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हा अमृरूत १९५२  प 


बेदोंकी संहिताएँ. 


मू. डा. व्य... ग्रामगेय ( वेय प्रकृति ) गानात्भकः मूं डॉ. व्य- 
(१) ऋग्वेद ( इसमें सवौजुकम, देवतासूची, प्रथमः तथा द्वितीयों भागः. $ १ 
ऋषिसूची, मंत्रसूची आदि भी हर ] ) १० ह। || च्रक्रति गान (्‌ गान भाग ) ु || 
(२) यजुर्वेद ( वाजसनेयी -सहिता ) ३ ॥ देवत संहिता 
(्‌ ३ ) 49 काण्व-संहिता ड ॥) दैवत सहिता प्रथम विभाग ६ है| 
(४ ) ,, मेत्रायणा-संहिता ६ १ ९१ आश्न देवता संत्र रथ्४३ प्र से ३४६ 
(५) ५ काठक-संद्विता ५ ) २ इन्द्र देवता ५ इेरेएरे ,, २७६ 
(६) ,, स्वोन्चक्रम सूत्र (वाजम०) १॥ ॥ ३ ख्रोम देवता ,, १२६१ ,, १५० 
(७) » वा० सं० पादसूची श्॥ ॥ ४ मसरुद्रेवता ,, ४६४ ,, 3२ 
(८) ऋग्वेद मंत्रसूची रे ॥ . देवत संहिता. तृतीय भाग ६ | 
सामगान ( इस तृतीय भायमें कुल १२८ देवता हैं और मंत्र 
सामबंद कोथुम शाखीय सल्या३ ५८ है । ) 
हिंदी पुस्तकें 
के ऋग्वदका सुबाध भाष्य ३ कठ उपनिषद्‌ गा सर ॥ 
? से १4८ ऋषिका दशन ( एक जिल्द ) | ४ प्रश्न उपानीषद्‌., १. ॥ 
(१) मधघुच्छन्दा, (१) मेघातिथि, (३) शुनशेप ५ मुण्डक उपनिषद्‌ १. ॥ 
(४ ) हिरण्यस्तूप, (५) कण्च, (६) सव्य, (७) ६ माण्ड्क्य उपनिषद्‌ ॥.. # 
नोथा, ( ८ ) पराशर, (९ ) गोतम, ( १० ) कुत्स, साक्षात्कार ग्रंथ 
(११) जित, (११) संवनन, (१३) हिरण्यगर्स, (१४)... ईध्वरका साक्षात्कार 
नारायण, ( १० ) बृहस्पाति, (१६) वागाम्भणी, प्रथम भाग ४: ३... ॥# 
(१७ ) विश्वकर्मा, ( १८) सप्त ऋषि रू २१॥, १॥ ] श्रीमक्भगवर््गी ता 
९ १९ ) वाशिष्ठ ऋषिका दृशेन, ७ रू.) ढा व्य १॥ भगवद्ीता ३७९४ दीक्षा समेत ) 
र्वे हे हि जिह्द्‌ १५... १॥ 
यजुर्वेदका सुधेध सी 5 जिला 
१ प्रथम अध्याय श्रष्ठतम कमेका आदेश १॥ ८ » .. ोकार्घ बैक 
« ३० या ,, मनुष्योंकी सच्ची उन्नतिका कला लेखमाला बे 
३ पे है हि गीताका राजकीय तत्वालोचन २ 
देर » एक इश्ृकी उपासना. १॥ 5 गीता कर्मयोगी गणेशानस्दजी कृत १. ४४ 
७ रेदे » सेज्ची शातिका सच्चा उपाय $॥ . ॥# भगवद्गीा छोटी पुस्तक ५ [७ 
32026 ५७४५४ जा वाल्मीकि रामायण 
अथवेबद का हर 
अथवेवेदका सुबोध माष्य 2 बादल २ बा 
काण्ड. १-५ ८रु १॥ २ अयोध्या कांड पूर्वार्थ ४... पीठ 
छः. प-रै० < श्॥ ३ ».. » उत्तराध ४... कक 
*+. ११-१८ १० १ ४8 अरण्यकांड ४. पट 
उपनिषत्‌ ग्रंथमाला ५ किप्किन्धाकाण्ड ड़. ॥ 
१ इंशोपानिषद्‌ २ ॥ ६ खुन्दरकांड ४. कत 


२ केने उपानषद्‌ १॥। ॥ ७ युद्धकांड छप रा है । 
श्‌ 


महा भारत 
१ आदिपवे >.. मूल्य७ डा- ब्य.१॥ 
ब्‌ सभापये | £3| [|| 
३ शांतिपये( पूर्वाध ) १० | 
महाभारतकी समाछोचना 
इसके दो भाग है । अत्येक भागका मल्य ०॥ & 
वेद पारचिय 
१ वेद परिचय भाग रे १॥ ्र 
२ क्र छ़्प ह॥॥ हि 
३ हि झ्ः हे २ & 
वेद प्रवेश 
१ मरुद्दवता का मंत्र संग्रह. ५ री] 
१ अश्विन देवताका मंत्र संग्रह ५ १ 
३ ऋग्वेदके आशी खूक्त ३ ॥ 
संस्कृत पाठमाला 
( चौबीस भाग ) 
( संस्कृत भाषाका अध्ययन: 
करनेका सुगम उपाय ) 
प्रत्येक पुस्तक ] ॥ ; 
१ से २४ भागेक़ा पुरा सेट १३ १ 


धर्म-शिक्षाके ग्रंथ 

बालक मम शिक्षा प्रथम भाग, प्रथम श्रेणीके लिये 

हे 8 द्वितीय भाग, द्वितीय 9! 59 | 
बैंदिक पाठमाला तृतीय श्रेणीके लिए. ।- 

बेद-स्वय-शिक्षक 

बेदका स्वयं शिक्षक भाग १ १॥ 

हि ॥ मठ भाग २ १॥ 

... आगम निर्बंध माला 
१ बदिक स्वराज्यकी महिमा ॥॥ 
२ वैदिक सपप विद्या . 
३ वेदमे चर्खा 
४ मानवी आयुष्य ॥ 
५ इन्द्र शक्तिका विकास ॥ 
६ बेदम कृषिचिधा ॥ 
७ छूत और अछूत प्रधम भाग १. ६ 
दक्र ] द्वितीय भाग ॥ न 
९. शतपथ बोधामृत ब्ड 

देवता परिचय ग्रेयमाला 

१ ऋण्वेदर्म रुद्र देवता है 
२ वैदिक अश्निविद्या ईे । 
३ चोदिक चिकित्सा १8. 


॥द्र 


0 ॥ 


६ ॥/ ॥॥ 


+ 


योग साधनमाला 


१ ब्रह्मचये जा ५ हे 
२ योगक आसन श् | 
३ थोगके आसन चित्रपट । > 
४ योगसाधनकी तैयारी -१ 5 
७ सूर्यभेदन व्यायाम पे ् 
६ सूथ नमस्कार ९ ।- 
७ ,,. » चित्रपट क - 
उद्घोधक प्ुस्तकमाला 
१ बिजया दशामी ( दशहरा ) | क्र 


२ भारत वर्षके हिंदू सम्नाट्‌॒_॥ 2 
३ आयाँका भगवा ध्वज ; 
४ हिंदी मुसलूमानोंके कारनामोका चिट्दा। 5 
५ श्री छच्रपति शिवाजी महाराजका 

राजा जयलिंहको पत्र 
६ शेषशायी नारायण 
७ स्पिनोझा और उसका दशन २ | 

वैदिक व्याख्यान माला 


( १ ) मधुच्छन्दा ऋषिका अश्रिमें आद री पुरुषका 
दर्शन | ( १ ) वैदिक अधैव्यवस्था और स्वामित्वका 


हु 


सिद्धान्त । ( ३ ) अपना स्वराज्य। (४) श्रेष्ठतम 


कर्म करनेकी शक्ति और सो वर्षोकी पूर्ण दीर्घायु । 
(५) व्यक्तिवाद और समाजवाद । (६) + 
शान्ति: शान्तिः शान्तिः । 
येव्यात्यात तैयार हैं। दूसरे तैयार हो रहे हैं। [ प्रत्येक 
व्याह्यानका मूल्य ।£) छः आने और ढा. व्य, -) दो आने ] 
विष्णु सहस्न नाम 
मासिक पत्र 
वैदिक धमं वारधेक चंदा ५ ) वी. पी से ५४ ) 
पे. मदन मोहन विद्यासागर 


तनाली, के पुस्तक 


मू. १॥॥ 2, से. ॥ 


१ वेदोंकी अन्तःसाक्षी का महस्व. ०--१--० 
३ संस्कार महत्व ०९०१-०० 
३ जन केल्याण का सूल मन्तज 0७-6० 
४ आये स्तोश्न 


6० हुं>-_्गठु 


मंत्री- स्वाध्याय-मंडकछ, भारतमुद्रणारूय, भानन्दाक्षम, किला पारडी, (जि, दूस्त ) 


मराठी सूचीपन्न 


श्री वाल्मीकीय रामायण, ( गराठी अनुवाद ) 


१ बालकांड मूं. ४ 2. ख. ॥- 
१ अयोध्याकांड पूवाधे ४ हल 
कु उत्तराधे छ न 
8 अरण्य कांड /:| फट 
५ किबष्किन्धाकांड है ॥८ 
६ सुन्दर कांड 8 ॥< 
७ युद्धकांड छापले जात आहे 
और 
पुरुषाथ ग्रंथमाला 
१, एकादशीचा उपवास, *8 
२. इंशोपनिषद्‌ ४१० 
३. इंशोपानिषदांतील सामथ्याचे 
राजकारण 4८ 
४. सनातन घमाचे स्वरूप 
भाग १ ते ३ ४१२ 
५. सूर्य नमस्कार, 4१२ 
दर, #. चित्रपट वे 
७. पृथ्वीवर अम्ृत-गोदुग्ध ४8 
८. आसनांचा चित्रपट ८४ 
९. आरोग्यासादी योग साधन 
१ ला भाग, मू, २३ ट. ख, । ८ 
१०, आरोग्यसार्ठी योग साधन 
२ रा. भाग, मु, २ रूट ख, | 
११. सूर्यभ्रेदन व्यायाम ] हु 
१२. मंगलमाति गणेश ५ ॥ 
१३. गणेशाथव शीषे प> 


संस्कृत स्वयं शिक्षक 
एका वर्षात उत्तम संस्क्ृतज्ञ ब्हा! 
प्रत्येक भागावें मूल्य, ॥॥ रु. 
२४ भागांचा संपूर्ण सेट मुल्य १२ ह. 2. खचे $ ह. 


मराठी हिंदुस्तानी कोश्न 
संपादक प्रा, वामनराव चोरघडे है, /. 8. 4, 
प्रस्तावना भरी काकाक्षाद्वेब कालेलकर मूल्य, २) रु, ८. ख. ।< 
श्रीमद्भमवद्वीता 
पुरुषार्थ वोधिनो टीकेसड 
टीका लेखक पं. श्रापाद दामोदर स्तातवल्ेकर, 


१. तीन निरनिराल्या भागामध्यें मुल्य १५६, 2. ख. १४ 
एका बांयणीत १२॥ पते 


._३, गीतेतील राजकीय तत्वक्षान २ श 


8. »,  खहोंका्े सुची . ॥ 5 
५. भगवद्वीता लद्दान पुस्तक [कर 
भगवद्गीता निरबंधमाला, 

भाग १ से ७ 


प्रत्येक सांग, कि. २ रु, व, ट. खच ॥ 
विविध पुस्तकें 


१ स्वराज्या संबंधान ऋषीये संदेश । शा 
२ देबे मंत्राचा अर्थ ॥# ड़ 
३ वैदिक छानाची उपयुक्तता कि 

४ विज्ञया दशमी ( दसरा ) ॥ न 
५ हिंदु संघटन थक > 


६ अखंड हिहुस्थान हक 
७ छत्रपति शिवाजी महाराजा 
जयासिहास पत्र 
८ आईहसेच्या मर्यादा 
९ आगाखानी संप्रदाय 

१० भारतांताल इस्छामी करणाची कारस्थाने ॥£ 

११ मुसलमानांच्या आक्रमणाची 
जामतिक पाश्वभूमि. १। 


६ छ 
। 


५ 
धर 


१३ प्राचीन आर्याचे राजकीय विचार ॥ . # 
१३ पौराणिक मोष्टीया उछगडा_॥ . & 
१४ कला आणि इतर निबंध | # 
१५ भारतीय संस्क्राति ३. ॥# 
१६ कि सदस्ननाम 4॥ हे 
मासिक पत्र 
पुरुषार्थ वार्षक वगेगी ४ रू, वी. पी. ने ४॥ 
उपा-प्रकाशनाचीं पुस्तकें 

१ जीवन प्रकाश मूल्य १॥ रुपये 
२ रातराणीची फुले [ लघुऋथा ] श्॥ 

३ ज्वाला [ कारदबरी ] १॥ 

४ छोकद्दितवार्दीची इातपत्रे 8 

५ सात पाहुण्या [ सात नाटिका ] 8 

६ दीपदान [ र्घुकथा | श१॥ 

७ अंतर [ कादंक्‍री ] १॥ 

« यौवन [ लघुकथा ] शा 

९ कल्चर्ड मोती [ लघुकथा ] हा 
१० श्र अबला [ चरित्रे ] | 


११ बिंदूर्या कथा | का्दबरी ] पे 


२%/शती पुस्तडे।नी याही 


१. आऔभदूभगवह भीता। 
दी बैण5 १. श्री, 8. स्ावपणे5२ णीताक्षर 
ना जीताना ९८ श्ष्याय थे. पुस्तओमां जापी 
८धय छे, 
डिमत ११॥, 2, ण. ९॥, थी. थी.थी. १७४॥. 

२. संरइ्त स्व शिक्षड 
(सस्द्ुत शाषाने। जल्यास १रवाने! संडेते! 3५५) 

हे (भव ८. भ. 

शाओ १ थी ६ इरे5 शागनी ६-० ०० ०-६० 


>सूर्या बभर॥र ०१२०० ०-१० 
99 ११ (4५५2 6- ४-० ५-१०० 
सूर्य भेदन व्यायाम ०-१२-० ०- ५० 


यप्दुर्घह मध्याय ४० धशे।पनिषटू २- ८-० ०- ७-० 


ठ।परनिष हू १- €<० ० ६०७ 
बेहभां शेणक तु शास ०- ८-० ०- प-० 
शारत बेन! ि'हुसभ2 १ ०-० ०- ५-० 
बह स्वराक्य भहिभ! ०-१२-० ०- ५० 
यशेपवित सस्ार रखस्य ३० ०-० ७- ८० 
१६४० मे! ३" धुर्त5 3- ०० ०-१२० 
वेहमुत अयारा्थी नानुं घुर्त४8 ०- ४-० ०- ६ ० 
साषआर सूजे। ०१४०० ०- ५० 
पृथ्वीपरनुं जमुत गायबु' हुध ०-० ८-० ०- ५० 
लारव | ९- ०० ०; ९-० 
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प्रिय सलनों ! औरोकी भाँति हम अधिक श्रशसा करना नहीं चाहते ! यादि इसके 
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सफेद दाल काला 


खिजाबसे नहीं, हमारे आयुर्वेदिक सुगन्धित तेढसे बालका पकना रुककर सफेद 
बाल जडझसे काला हो जाता है | यह तेल दिमागी ताकत और आँखोंकी रोशनी बढाता 
है। मूल्य २॥ ), एकत्र ३ का ६॥ ), बाल आधा पका द्वो ३॥) एकत्र शका ९) और 
कुछ पका दो ५ ) एकत्र ३ का १२) ₹० । बेफायदय साबित करनेपर १०० ) ₹० इनाम 


हिन्द कल्याण ओआषधघालय पो० जसीडीह ( संथालपरगना ) 










(२१४) 


वैदिक धर्म : अग॑स्त १९५४ 


संस्क्ृत-परीक्षा केन्द्रोंके प्रमाणपत्र बितरणोत्सव 


१ श्री समर्थाश्रम पोतंगल ( जि. निज्ामाबाद ) का 
प्रमाणपत्र॒वितरणोत्सव माघवद्यरवमी बुधवारको ग्राव. 
७॥ बजेसे प्रारम्भ हुआ । १- इंशस्तवन। २ - ध्वज वंदन। 
३ - सूर्यनमस्कार | ४- योगासन | ५० ब्यायाम एवं ६- 
दासबोधके पारायणका कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। योगासनके 
समय छात्रोंद्वारा जब पद्मासनका प्रदेशन किया जा रहा था 
तब उनका छायाचिन्न छिया गया । 


इस अवसरपर कॉप्रेसके अष्यक्ष श्री गिरिराब सा० 
तथा भाश्रमके भध्यक्ष श्री विश्वनाथ मद्दाराज के समये 
रामदास स्वामीजीके जीवन चरित्र पर एवं संस्कृत भाषाके 
महत्व पर भत्यस्त सदबोध$ भाषण हुए । 

सायकार ५ बजे ध्री कृष्णरावज्ञी का ' विद्याके सहत्व' 
पर भाषण हुला तथा संस्कृत परक्षाओंमें सवे प्रथम जाने- 
वाछ्े परीक्षार्थीको चांदीका कोई उपद्दार पुरस्कार रूपमें 
देनेकी धोषणा की । द्वितीय पुरस्कार उस छात्रकों दीजानेकी 
घोषणा की ओ समर्थ रामदास स्वामीजीके जीवनपर भच्छा 
प्रवचन कर सके । 

अन्त केन्द्र ब्यवस्थापक श्री नार/यण स्वामीजी ने 
पूरे बर्षका विवरण पढ़कर सुनाया भर णाज्ञा ब्यक्त की 
कि भागामी परीक्षाओंमें भौर भी भाषेक प्रगति हो 
सकेगी। 

२ आएंद 

भाणन्द ( पायोनियर ) केन्द्रमें ध्रजातंश्र दिकक्‍सके उप- 
छक्ष्यमें एक उत्सव मनाया गया जिसमें भाणदके डी. डी. 
स्री. महोदय श्री देखाई साहब के करकमछोंसे संस्कृत 
भाषा की परीक्षाश्रोंमं उतीण करीब ७० विशार्थियोंको 
प्रमाणपत्र वितरित किये गये | अध्यक्ष मद्दोदयने केन्द्रकी 
उन्नति चादइते हुए संस्कृत प्रचारकी प्रेरणा दी | लामामी 
परीक्षानोंके “' छेस्कुंत वगे ”' नये सत्रसे चालू हें। श्री 
सुबो धचन्द्र स्नातक एवं श्रो महेन्द्र जिवेदी दत्साह 
पूर्वक बर्गोका संचाकन करनेसें दत्तचित्त हें श्री शाकरभाई 
पटेछ प्रधानाध्यापक भी इस कायको उस्सादित करते 
इइते हैं । 


३ अजमर 

भजमरके केस्त्र ब्यवस्थापक श्री रामचन्द्रजी भाव 
मुसाफिर बढ़े परिश्रम एवं मनोयोगसे संस्कृत प्रचारका काये 
आगे बढा रहे हैं। उत्तीण परीक्षापियोंके प्रमाणपत्र वितरित 
करनेके छिये भजमेरमें बढ़े उत्साइसे सपारम्म हुआ। इस 
अवसरपर क्षायजगवके असिद्ध विद्वान्‌ ढॉँण खूर्यदेवजी 
एम, ए. प्रधानाष्यापक डो ए, वी. हाइस्कूछने अध्यक्षपद्से 
जो सारगर्भित भाषण दिया डस्तका सारांश निम्न किखित 
है-- ' संस्कृत भाषा प्रचार समिति पारडीकी परीक्षाभोंमें 
उत्ताण हुए परीक्षार्थियोंको प्रमाणपत्र देते हुए मुझे भत्यन्त 
क्षानन्द दो रहा है। महर्षि दवानन्द का यद खप्त कि 
पघंस्कृत भारतकी प्रमुख भाषा वो, भाज सत्य होता दिखाई 
दे रहा है । इस कार्यमें श्री पं. रामचन्द्रजी भाष मुसा- 
फिरका अनवरत परिश्रम एवं शद॒म्य उत्साह देखकर घड़ी 
प्रसन्नता होती है । श्रीमती गुलाबदेवीजी ने शपनी पाठ- 
झालामें इन परीक्षाओंकों स्थान देंकर एक भादुश उपस्थित 
किया है । जाप है के प्रयस्नोंके परिणाम स्वरूप इन परी- 
क्षाओंमें सम्मिक्तित होनेवाछे परीक्षार्थिक्षोम्ें कस्यानोंकी 
सेख्या सबसे अधिक दै। अन्तमें भापने कट्दा कि “ जबतक 
गंगा कोर यमुनाकी पवित्र चारा भारतमें बहती है तथा 
जबतक दिमाऊय भर विन्ध्याचक संसारमें अपना मस्तक 
ऊंचा किये हुए खड़े हैं उस समय तक संस्कृत भाषा जो 
वस्तुठः वेषभापा है- का अजन्लन प्रवाह भारतवर्षमें बहता 
श्ेगा।! , 

नगरके अन्य प्रतिष्ठित विद्वान भी इस अवसरपर डप 
स्थित थे । 

४ विजापुर 

विज्ञापूरके केस्द व्यवस्थापक श्री पदनाभाचाय्य मठने 
अपने केन्द्रके प्रमाण पत्र विवरणोत्सवके बृत्त निम्न प्रकारसे * 
भेजे हैं--- है 

विज्ञाप्र केन्वका प्रमाणपत्र वितरणोस्सव स्थानीय 
जयश्री यिएटरमें बढ़े उत्थाहके साथ सम्पन्न हुन्ना। यिघुटरके 


*. (जागे पृष्ट २१६ देखिये ) » 


वर्ष ३३ | दि क्‌ घ मे अंक ८ 





ऋमभांक ५० 


&  आवण, विक्रम संवत्‌ २००९, अगस्त १९५२ & 





स्‍ावलम्बन 


पर ऋणा सावीरध मत्कृतानि माह राजन्नन्यकृतेन मोजम्‌। 
अव्युष्टा इन्नु मुयर्सारुषास आ नो जीवान्‌ वरुण तास शाधि ॥ 
ऋ., २।२८॥९ 


( ऋणा परा सावीः ) ऋणोंकों दूर कर, ( क्षय मस्कृतानि ) और मेरे 
द्वारा किये गये ऋण भो दूर कर । दे राजन्‌ वरुण | ( णद्द सन्यकृतेन भा 
भोज ) में दूसरोंसे किया नहीं ख्ाऊंगा। क्‍योंकि ( भूयसीः टधास. 
शव्युष्टा हत नु ) अभी बहुतसे उपःकाल आनेवाके हैं भोर शसमें हम 
( जीवान्‌ ) जीवित रहेंगे। ( तासु न भाश्माधरि ) उनमें हमें उत्तम शिक्षा 
प्रदान कर। 

कजे न करना चाहिये । यदि कज हो तो उसे ज्ञीघ्र चुका देना चाहिये । 
स्वयं घनोपाजन करे भौर उसका उपयोग करे। दूसरेके प्राप्त किये धनका 
उपयोग न करे । हमारी जायुके शमी वहुतसे दिन भानेवाकषे हैं; अतः 
उत्तम शिक्षा प्राप्त करे तथा उस श्ानका उपयोग करके श्रेष्ठ जीवन बितावे। 


++छ9##-- 
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प्रमुख श्री भालचन्द्र परशुराम जोशी के करकमलों 
द्वारा प्रमाणपत्र वितरणडा काये सम्पदित हुआ। छच्छे 
झक्क प्राप्त करके बत्ती दोनेवाके परीक्षार्थियोंकों विशेष 
रूपसे पॉरितोषिक देकर उत्सादित क्षिया गया। 

झन्तमें केम्द्र ब्यवस्थापक मद्दोदयने व्चिक विवरण पढ़ 
कर सुनाया तथा आगत मद्दानुभावोंक्ों धन्यवाद प्रदानकर 
डरसव समाप्तिकी घोषणा की । 


५ परत 

दरिपरा सावेजनिक हाइस्कूछमें प्राध्यापक श्रो रझनी- 
कान्तज्ञी की बध्यक्षतामें एक समारम्म हुआ | झप्रेल 
सन १९५२ ईं, की संस्कृत परीक्षात्रोर्मे भारत भ रके केन्द्रोंमें 
प्राराम्भिणी परीक्षामें सबे प्रथम भानेवारे परीक्षार्थी श्री 
सरेशचन्द्र ठाकोरदास दाल ( आयु ३८ वर्ष ) को 
विश्वेष पारितोषिक प्रदान किया गया। इसी अवसरपर 
अन्य परीक्षा यियोंकों भो उनके प्रमाणपत्र दिये गये। 


केन्द्र व्यवस्थापक श्री नुसिद्दरामजी उपाध्याय ने 
संस्कृतभाषा प्रचारकी आवश्यकता पर प्रकाश डाछा तथा 
विवरण सुनाया । अन्‍्तमें श्री तटवरलालजी लान साहबने 
सवे प्रथम क्षाये हुए परक्षार्थीकों परितोषिक दिया एव 
क्रायत सज्नोंको घत्यदाद देकर सभा विसर्जित की | 


६ पटियाला 


पटियाछा कन्द्रका प्रमाणपत्र वितरणोत्सव बड़े समारों- 
देके साथ सम्पन्न हुभा। दो जार नरनारियोंकी उपश्थितिमें 
श्री प्रौ० दुर्गादास कंपिला एम. प्‌. भू.पू चाइप 
द्राश्प्रिपक मद्देन्द्ा कैलिज परियाछाने भध्यक्षताका भासन 
सुझोमित किया तथा उत्तीर्ण परीक्षार्थेयोंको प्रमाणपत्र 
दिए । विशेष योग्यतासे उत्तीण होनेवाके छात्रोंको विशष 
पारितोषिक दिसे गये । इस भवसरपर छात्राश्नि मीताका 
द्वितीय भध्याश सस्मिछित खरमें मौखिक सख्वर सनाया। 
इससे जनता बहुत प्रभावित हुईं । 


केख व्यवस्थापक श्री विद्यारलज्ञी विधालड्ार 
अत्यन्त उत्साह पूर्यक संस्कृत प्रचारके लिये प्रभक्षशीक है । 
उन्हींके प्रद्मवध्तोंका यह परिणाम है कि वहाँका कार्य 
उत्तरोंत्तर खूब अगति करता जा रहा है। 


5 ० रू 
बदब्क धरम : 
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७ अह्टी 

दिनाहु १२-६-९२ ई. को आंष्टी केख्में प्रमाणपत्र 
बितरणका कार्यक्रम सम्पन्न हुआ | माध्यमिक पाउठक्षाछ में 
तालुकाधिकारी  मामछेतदार ) की अध्यक्षतामें यद्द समा- 
रम्म मनाया गया | हथ कांयेमें स्थानीय शिक्षणारूयके 
मुख्याध्यापक महोइंयका पूरापूरा सहयोग प्राप्त हुना। 
उन्होंने प्रौदोंको भी परीक्षा देनेके किये उत्सादित दिया । 
छः वक्ताओंके भाषण हुए। अन्तसें भाये हुए सज्नोंका 
भाभार प्रदर्शित करते हुए केन्द्र ब्य. श्री व्गंबरराव 
विनायकराव काटेकर चकील ने सभा विसर्जित 
की । 

८ वडनगर 

संस्कृत भाषा प्रचार समिति बडनगरने प्रचार कार्यक्री 
क्षमिवृद्धिकी दृष्टिसि निम्त प्रकारकी योजना कार्यास्वित 
करनेका विचार किया है-- 

बड़नरार एुवं उसके क्ाप्रपासके गाक्षोंमें ससकृतका प्रचार 
हो तथा वइनगरमें एक व्यायामशाक्षा और गौशाछाकी 
भी स्थापना हो तो उत्तम, यद्द सोचकर डक्त योजनाको 
भख्तिखवमें छाया जा रहा है । इसके छिये प्रश्येक भारतीय 
भाई बद्दनोंसे निवेदन किया गया दे कि वे जपती प्रत्येक 
सहायता दें । 

केवल एक भाव। देनेपर समितिका वार्षिक सामास्य सभा - 
सद बना जा सकता है | एक रुपया देनेवाल्ा असाधारण 
समासद्‌ समितिका आवकजावक देखनेका अधिकारी होगा। 
घवापांच रुपये देनेवाले मद्दानु भाव समितिके स्था पी संरक्षक 
मिने जावेंगे । इसके अतिरिक्त उक्त समितिके श्राक्षयदाताके 
रूपमें कमेक नरेश, सिकमालिक, सेडसाहुकार, पा, सन्त 
महस्तके सट्दयोगकी भी अद्डुत भाज्ा है| 

आगानी परीक्षाओोंके छिय्रे वडनगरक केन्द्र 'ब्य, श्री 
बिनुभाई पी. डपाध्याय बडी योग्यता एवं छग़नके साथ 
जुटे हुए दैं। भाप अपनी योजनाकों विज्ञाक रूपमें सफठ 
करनेके किये कृतलंकक्ष्प हैं । 

( खूचना-- कुस्मकोंणम्‌, सण्डकेश्वर, चाहदोद, बढड़े- 
किल, भरुच, सामरखा शादि केन्द्रोंके वुस्तान्‍्व अहगासी 
अड्कसें प्रकाशित होंगे । ) 


न्केक्ेबत-अत "रू 


(११७) 


भारतीय संस्कृतिका स्वरूप 


[ लेखांक १५] 


( छेखक-- श्री पं, श्रीपाद दामोदर खातवलकर ) 


बलीकी साम्राज्यशाही 


राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल 

अबसकके लेखों में हमने यह देखा कि कुमारोंकी तेयारी 
बथपनसे की जाती थी और इस तैयारीमें राष्टर-रक्षाके 
शिक्षणका भी समावेश किया जाता था | उपनयन संस्कार 
एक प्रकारसे “राष्ट्रीय ख्रं सेवक संघ ! में प्रविष्ट दोनेका 
सरकार हुआ काता था। इस संस्कारके मुहृ्तपर डस्स 
बटुको शझखाख्तर दिये जाते थे और उन्हें चलानेकी शिक्षा भी 
दी जाती थी। भाजककछ हम बटुसे कदते हैं कि शस्त्ास्रों को 
स्पश ने करो; किन्तु कश्यप ऋषिके लाश्रमम्ें बटुको सिक्ष।में 
बस््ाखत्रोंकी ही भिश्षा मिक्ती थी और उससे कद्दा गया था 
कि इन दाख्ाख्रोंका प्रयोग करके राष्ट्रके झत्रुओंका विनाश 
कर ” भर्वाचीन एवं प्राचीन थुगमें कितना परिवतंन दो 
गया है ! अतपएुव स्वसंरक्षणकी क्षमता हममें भाज कम हो 
गईं है जब कि उस् युगर्मे यह खूब थी। 


वार्मीकीय रामायणमें भी हम देखते हैँ कि उस पम्यके 
तसदण 'रावणवधोद्यत ' (रावणके साम्राज्यको नष्ट 
करनेके किये सिद्ध ) बनाये गये थे। यह खमस्त का 
ऋषियोंके लाभ्रपोमें हुतआ करता था। इस प्रकार यह 
राष्ट्रीय जिक्षण उस ध्रमय दिया जाता था और इसीलिये 
सस्ते समथय पराक्रमी वीर पेदा हुआ करते थे। उस 
सिक्षणसे एक विशिष्ट प्रम्परा निर्माण हुमा करती थी। 
इस विषय गणपतिके चरिम्रवर दमने दृष्टिपास किया है। 
जब हम बटु वामनके उरिश्रपर विधार करेंगे | 


बलीका साम्राज्य 


बछीक़ा साम्राज्य अत्यन्त ध्रार्चनकाछमें हुस देशपर 
था। यह असुर था-- शस्तीरियत देश का रहनेवाला । इसने 


झपना अधिराश्य यहाँ स्थापित किया । इसने खथ वेदिक 
भर्मको स्वीकार किया तथा यज्ञ बागादि करके ब्राह्मण, 
साधु, संन्‍्यासी सादिके सस्कारको खूब बढाया ! इस कारण 
साम्राज्यके विरुदू लान्दोलन करनेवाछा वग शान्त रद्दा । 
भान्दोलन करनेवाले श.न्त वर्गके रहनेपर साम्र/ज्यको स्थिर 
हुआ ही समझना चाहिये | इस तत्वको बलिने जान लिया 
और इसीपर आचरण भी किया ! |! 


मुगल बादशाहंसें जिल प्रकार श्रकवर बादशाद हुमा 
भौर उसके राज्यमें जिस प्रकार दिवखुओंको स्वस्थता प्राप्त 
हुईं तथा मुगक साम्राज्पके प्रति अपनेपनेका छनुभव 
हुआ उसी प्रकार बिके साम्राज्यके प्रति भी हुआ । बलो 
वेदिकृर्मा बना, यज्ञ याग करने कछगा, वेद शाख्रोके 
अध्यपनको बढावा देने कमा, देवोंके मदोत्सव करने छगा। 
किसी आये राजासे भी अधिक वेदिक घमझे प्रति इसका 
भादर बढता हुआ दिखाई दिया | इस कारण आक्षण और 
संन्यासी बढ़े सन्‍्तुष्ट हुए और बकिका सात्नाज्य स्थिर हुआ 
सा प्रतीत होने गा | | ! 

छोर कद्दने छगे कि बाऊे राजा तो वदिक्र्मी ही है। 
यज्ञ याग करता है, धार्मिक क्ृत्योंको प्रोश्साहन देता है; 
अत! डस्तका साम्राज्य बढ़ा अच्छा है। 'बछिका राज्य 
शांत '.कद्टावत आाजतक हस देशमें प्रचक्षित हैं! इसना 
अधिक प्रभाव भारतोयोंके सनपर बकिने जमा दिया था। 
ऐसे इस प्रचणठ सम्राटके सास्राउ्यको चटु बासनने उध्वस्त 
करे दिया था; क्षतः यह कोह साधथरणस।! कृत्य नहीं माना 
जाएगा | 

इसके किये हम एक उदाद्वरण लेंगे। अंग्रेज छोग यहाँ 
बाकर ट्विन्दु धमकी दीक्षा छेकर ओर दिन्दु बनकर यदि 


(२१८) 


ग़ज्य करते तथा पीतास्थर पद्चनकर व यज्ञ करके भोजन 
करते और दमारे देवोंके उरसव मनाते तो बलिके समान 
हो वे दमें क्पने लग़त और हममेंसे भनेक भोले और 
धार्मिक छोग यह कहने लगते कि  क्षंग्रेजोंका राज्य 
विरस्थायी हो '। किन्तु अंग्रेज तो यहाँ “विदेश्ञी ' के 
हूपमें रद्दे । इसलिये इनके प्रति शीघ्र घृणा दो गई। किन्तु 
षकिके राज्यके प्रति छोगोंमें घृभा उत्पन्न न होकर कपना- 
पन रहा | 


बलिका कपट 

सूक्ष्म इश्सि देखनेवाक्ोंको बलिका कपट दिखाई पड़ 
सकता है। इधर बह्ि यज्ञ किया करता था भौर ब्राह्मणों को 
दक्षिणा दिया करठा था, यह बात पच है; डिन्‍्तु साम्राक्यके 
एपस्त वारे्ठ अधिकारी असुर ही सर्वत्र ये! सम्पूर्ण 
साम्राज्ययन्त्र असुर प्रधान बना हुआ था। ऐसा एक मी 
झघिकारका स्थान नहीं था जद्दौपर असुर न हों। इस 
कारण एतहेशीय तरुण बेकार बनते जा रद्दे ये भोर असुर- 
राण अधिकार।रूढ़ एवं ऐश्वय सम्पत्त बनते जा रंद्र थे। 


ख्रियांकरी तलमलाहट 

दस प्रकार अछिका यद्द साम्राज्य आयोका घात फरता 
दुआ बढ़ रह्दा था। साधारणतः देखनेवालोंको ऐसा आभास 
द्ोता था कि इसके राज्यमें वेदिक-यज्ञ पदतिको विजय 
हो रही है। भतः इस साम्राज्यके विरुद्ध भान्दोऊन 
होता एक काठित का बन गया था। बेकारीका प्रभाव 
घरके चुल्देपर सबसे प्रथम हुआ करता है। इस सिद्धान्तके 
आनुसार स््रियोमें इस दीने द्वीन अवस्थाका अनुभव सर्वे 
प्रथम हुआ । 


यत्सपल्लह्तश्रीणां च्यावितानां खधामत। ॥१२॥ 
तान्विनिजित्य समरे दुमदानखु रषेभान | 

प्रतिकब्ध जयश्रीभि पर्नेरिच्छस्युपालितु म्‌ ॥ ३॥ 

( श्री, भाग, 4॥१७) 

बल्तिका राज्य होनेसे पूव हम कितने सम्पन्न थे भोर 

क्षाज किस प्रकार दरित्र द्ोते जा रहे हैं, इसकी बनुभूति 

सर्व प्रथम ख्ियोंमें हुईं और परिणाम खरूप घरके बालकोंमें 

ख्थियोह्ारा वलि साम्राज्यके विरुद आन्दोछनके बीज 

बॉने सुरू हो गये। धीरे घीरे ढढणोंमें यद बात फेछी 


बेद्कि घममे : 
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और गुरुकुलोमें भी इसका प्रसार हो गया। इजारों युवक 
विद्रोडकी मावनासे सर गये छोर उनसें यद्द बात घर कर 
गई कि बलिका साम्राज्य विनष्ठ करके भाये साम्राज्यकी 
स्थापना होनी चाहिये | हन युवकोका नेता था बहु वामन। 


गणेशके समान वासन भी बहु ही था। १६ वषेके 
अन्दर ही इसकी झायु थी और इसी भायुके अन्य तरुण 
इस क्रांति योजनामें सम्मिलित हुए । 

अन्तत; एक दिन निश्चित किया गया। सस्र दिन ये 
क्रान्तिक[री बटु यज्ञ मण्डप्में झ्षाने छगे। किसीने दस्ममें 
शख्त्रोंकों रखा, सीने गोंभुखीमें, किसीने कमण्डलुमें, 
किसीने दुशालेमें । इस प्रकार शख्रोंको छिपाये हुए ये बाह्मण 
कुमार यज्ञ मण्डपमें ज्ञाकर ठैठ गये ! ! ! 

इधर ब्राह्मण विद्वान्‌ यज्ञ कार्यमें ब्यस्त थे। वयस्क 
ब्राक्षणोंको बढु कुमारोंके इस परदयन्त्रका पाठक न था। 
डघर दजारों तरुण अपने इत परद्यन्त्रकों सफल बतानेके 
छिये यज्ञ मण्ठपममें पिद्ध बैठे हुए थे । यह सब कुछ ढीक- 
ठाक हो जानेपर बदु वामन निःशस्त्र स्थितिमें यज्ञ मण्डपके 
अन्दर प्रविष्ट हुआ | उस समयक्वा वह डत्साह अनिव- 
चनीय था। 

षाजके ही दिन इतनी ब्रढी संख्यामें ये ब्राइण कुमार 
यज्ञ मण्डपमें किसलिये आये हैं? इसका विचार कोइ 
भी न कर सका। यज्ञ कम व्यवस्थित रूपसे चल रहा था; 
क्षत, सबका ध्यान उसी भोर था। यश्शाहामें प्रविष्ट हुए 
हुए बढ कुमारोंका ध्यान बछिपर भोर वामनकी गति 
विधियोंकी ओर था। इतनेमें बहु वामन आया झोर 
बलिराजासे थोडीसी जमीन मांगने छमा। बहुकी अपेक्षित 
भूमिका दात करनेके छियें कोर दानका ददक बदु वासनके 
हाथपर छोडनेके छिये बक्ति तेयार हो गया। 

इतनेसें वामनने चतुराईसे बलिको नीच पटककर उसकी 
छांतीपर वद्द बैठ गया भौर उसे उसने पादासे बांध किया। 
हसीं भवसरपर यज्ञ मण्डपके सभी तरुणोंने अपने अपने 
शख्रास्॒ बाहर निकाह लिये कर एक साथ सबने भाषा 
बोछ दिया । बकिका सेनापति सी वहाँपर था। 

इत्यायुघानि जग्रहुबंलरनुचरा5सुराः। 

प्रहस्यानुचरा विष्णो:प्रत्यवधन्नुदायुधाः ॥ १५४ 

भी, भाग २१ 


भारताय संस्क्ृतिका खरूप 


सेनापठि अपनी असुर सेना के लाया भोर इस प्रकार 
बहुत वे्‌रतक घमासान अ्चता रदा। इसमें बाढिका पराभव 
हुमा भर वामनने उसे को कूणमें किप्ती स्थानपर केजाकर 
नमरकेदके रूपमें बन्दी धना विया। 

बक्िकों कोंकणमें दी नजरबन्द करनेका कारण थद्द था 
कि एक बार पहले भी उसे पराजित कर भखुर देशमें भेज 
दिया था; किन्तु उसने बदाँ जाकर पुत। अपनी सेना ख्रढी 
कर छी भोर उपयुक्त साम्राज्यकों पुनः जमा छिया। 
इसकी पुनरुक्ति न द्वो, इसलिये वामनने उसे अपने देश में 
जानेका अवसर दी न मिले, यह बात ध्यानर्थे रखकर यहीं 
नजरइनद रखा। नि:खन्‍्देह उसने यद कार्स अत्यन्त बुद्धि- 
मत्ता पू्े किया । पू्र इतिद्यासऐे इस प्रकार शिक्षा अद्दण 
की जानी चाहद्दिये। 


इस प्रकारका यह बढु चामनकी राज्य क्रान्तिका इतिहास 
है। इसका पूरा वणन श्रीमद्‌ भागवतमें अत्यन्त विस्तार 
पूवक दिया है। जिसे विस्तारपूर्वक देखना द्वो वह सागवत्‌ 
उठाकर देखे । शख्ताख्र लेकर बटुकुमार किस प्रकारसे यज्ञ 
मण्डपमें प्रविष्ट हुए इसका सम्पूर्ण वर्णन वहाँ दिया 
हुआ है । 

लाजकल कोग यद्द समझते हैं कि अफरेल वामनने 
बकिका विनाश किय। | यद्द भप्तत्म है। वामन अकेला दी 
होता भौर उसे तरुणोंकी सद्दायता न द्वोती तो उससे कुछ 
भी ने बन पाता । ताश्काछोन दज़ारों युवक बालेके विरुद्ध 
इस बड्यन्त्रसें सम्मिलित थे, हसीलिये वामतनकों सफलता 
मिछी । इतने युवकोंको क्रान्तिके लिये तेयार करनेमें जिस 
तेयारीकी भावश्यकता थी बद्द पूर्णतः की गईं थी। 

बालिके चित्र 

इस कथामें इस सम्पूर्ण तैयारीके लिये भपेक्षित वणन 
पूरा पूरा विद्यमान है; किन्तु उस ओर कोई ध्यान नहीं देता । 
सभी कथा ओर कीतेनकार उसके अदभुत रखकी धोर ही 
जनताका चित्त आकार्षत करते हैं; यही कारण दे कि मुख्य 
बस्तुकी भोर ध्यान नहीं जाता। वामन अवतारके चित्र 
इसी अवमुत रसके प्रदु्धक हैं। ककेछा बामन बालिके 
मस्तकपर पेर रखकर खड़ा है जोर बलि सबकुछ सदन कर 
रहा है । इसी प्रकारके चित्र जाजके युवरोकी मंखोंके 


(११९) 


छामने हैं। हसीछिये हस कथामें निहित राजयीतेकी क्षोर 
किसीका भी ध्यान नहीं जाता । 


क्रान्ति विषयक अज्ञान 

वामनका जन्म द्दोनेसे पूर्व स्त्ियोंके मनसें द्ोनेवाली 
तिछमिकाहट, दूर पुत्र उत्पन्न हों ओर उन्हें पूरे स्थिति 
पुना अपने पराक्रम द्वारा प्राप्त दो क्षादि भावना, वामनके 
संगठन काये और युवकों के यज्ञ मण्डपप्मे शख््र छिपकर 
प्रवेश करना आदि सभी बातोंका वर्णन क्रोमद भागवतकार 
ठो बराबर करते हैं, किन्तु चित्रकारों अथवा कथाकारोंकों 
इस बातका पता द्वी नहीं है। 

सम्राट्‌ चल्िके सेनिक हस्त शवधरपर चुप न थे, डनपर 
मात करनी है, यह बात वामन भच्छोतरद्द जानता था 
झौर इसीलिये उसने यज्ञ मण्डपके अन्दर क्षार बाहर पूरी 
पूरी ढैयारी कर रखी थी। इतनी तैयारी ह्ोनेके लिये 
जनतामें झितनी पूर्व तयारी या क्षानदोझुन हुमा होगा, 
इसका झअजुमान द्वी किया जा सकता है। कर्थात्‌ इस 
समय बहुत बड़े पेमानेपर जान्दीछन हुआ था। 

घामनावतारके प्मय की गई क्रान्तिकी हछचछ बड़ी 
संघर्ष पूर्ण हलचल थी। औरंगजेबके विरुद् क्रान्ति ऋरना 
पर है, डिन्‍्तु अकबरके विरुद्र क्रान्ति करना बहुत कठिन । 
कर्जनके विरुदू आन्दोझन करना भासान हैं किन्तु रिपिनक 
विरुद्ध बोकछना बड़ा कठिन । इसी प्रकार रावणओे विरुद्ध 
इलचलछ करना सरल था किन्तु बलिके विरुद्ध कुछ करना 
बड़ा कठिन काम था। यही कार्ये बामतने किया कोर 
इसीका महत्वपूर्ण भाग इस कथामें निर्दिष्ट हे। 


तेजस्वी शिक्षा 

वामनके सइन्न चढतो उमरके तरुण भानरोकनसें हिस्सा 
छिया करते थे भौर इस अक्रार भारदो जममें द्विस्पा लेनेकी 
हिम्मत उस युग उत्पन्न होती थी, क्योंकि तत्कालीन बाल - 
कोंकी शिक्षा ही ऐसी दोती थी । दमने गणेश एवं कार्तिकंयक 
चरिव्रोपर विचार किया हैं। वे भी लद्यवय॒रऋ कुंपार दो 
थे कौर भाज इमने बदु वामनका चारेत्र भी देखा। बह 
तो 'बढु! नामसे ही प्रसिद्ध है। 

महाराज शिवाजीने जिम आयुसे स्वराज्यका भान्दोलन 
क्रस्भ किया वह कुमार अवस्थाद्दी थी। इस ायुमें 


(११०) 


क्रान्ति भाषताकों जागृत करनेंकी परिस्थिति द्वोनी चाद्दिये 
ओर तदनुकूछ शिक्षाकी ज्यवस्था भी होनी चाहिबे। ऐसी 
व्यवस्था दोनेपर वामन मैंसे वीर बदु निर्माण दो सकते 
हैं। क्लाजके बदुडी तुछना वामनसे किस प्रकार की ज्ञा 
सकती है? वामनके समकालीन शिक्षा-व्यवस्था सब प्रथम 
हमें अपने देझमें करनी चाहिये । 


५५ 


वामनकी परिस्थिति बड़ी बिकट थी। क्योंकि अधिकांश 
झाप्तजन बछिके जालसें फंसे हुए थे। जिप्त प्रकार मद्दाराज 
शिवाजीके पिता शहाज्ञी अवर्नों के सरदार एवं छनके 
साम्र/ज्यका द्वित करनेवाके थे भौर ख्वर्य शिवाजी हिन्दु 
प्ताम्राज्यकी स्थापनामें प्रयत्नशील | छगभग ऐसी ही 
परिस्थिति वामनके सामने थी। जैसे मिर्जा राजा जयसिंद 
जैसे कर्तबगार ब्यक्ति यवनोंका ऐश्वर्य बढ़ानेसें अपना जीवन 
खपा रहे थे उसी प्रकार अधिकांश भ्राप्तजन बलिका ऐश्वर्य 
बढानेमें संलम थे। अतः क्रान्तिका सम्स भार तरुणोंपर 
ही भरा पढ़ा था। चामनका यह क्रान्तिवृत्त युवकोंके किये 
अभ्यसनीय है। भवश्यद्दी हस चरिश्नसे युवकोंका उत्साह 
बढेंगा। 


थोड़े ही दिनों पूव जिस प्रकार राव साहब और राव 
बहादुर तो अंग्रेज्ञोंके दितेषी हुआ करते थे तथा डनके 
लड़के लव्याग्रद करनेवाके और क्ग्रेजोंका राब्य उकटनेबाले 
द्वोते थे उसी प्रकार वामनके युगर्मे मी था। इससे दद्द 
बात सदृज दी ध्यानमें भा सकती है कि वामनने कितनी 
| 4 हे ५ 
प्रापिकूल परिस्थितिमें इस क्रान्तिका काये किया। भगवान्‌ 


चैदिक धर्म 


अगस्त १९५२ 


श्रीक्ृष्णको पाण्डबोंकी सेना एवं भर्जुन जैसे बोदा मिर्े 
ये भगवान्‌ रामचम्द्को सुग्रीवकी सुसजित सेना मेक 
गई थी: किन्तु वामनकों अनुभवी तढश पीढी स्वर तैयार 
करनी पड़ी और डसके द्वारा सम्पूर्ण क्रान्ति सफल करनी 
पड़ी । 
क्रान्तिका शैक्षणिक केन्द्र 

बह इस प्रकारकी तेयारी कहाँ होती थी! यद्द शक 
महत्वपूण प्रश्न है। “ गुरुकुछ' नामकी सिक्षण संस्या्ष 
तस्काछीन सर्वया स्वतस्त्र शिक्षण संस्थायें थीं जो इन 
तदणोंका निर्माण किया करती थों। थ शिक्षण संस्थाये 
राजा नियन्त्रणमें नहीं होती थों। मत: वर्दी वातावरण 
सर्वथा स्वतन्त्र हुआ करता था जिससे ऐसे तेजस्वी तरुण 
निपजा करते ये। गणेश, विवायक, कार्तिकेय, वामन भादि 
सभी तरुण गुरुकुरोंमें द्वी तेयार हुए थे। ये सबके सब 
तारुण्यमें ही नेता बने छोर प्रसिद्धिकों प्राप्त हुए। वेदिक 
संस्कृतिकी यह एक वर्णनीय विशेषता थी ड्ि तत्काछीन 
शिक्षण संख्यायें सर्वधा स्वतन्श्र थीं। भाज किसी भी देशमें 
शिक्षा विभाग इतना स्वतन्त्र नहीं है। राज्यशासनका वे 
एक झड्ग बन गये हैं। राज्य क्षासनके छिये अपेक्षित 
तरुण दी भाज उनमें तेयार किये जा रदे हैं जब कि 
वेदिक काछमें पवित्र, शुद्ध, स्वतन्त्, तत्वज्ञाननिष्ट गुरुकुछ 
नामक गिक्षा संस्थानों वदिक युगके वे अष्ट तरुण निर्माण 
द्वोते थे। 

वाम्नका दस प्रकारका यह युग या। आजफे युवरकोंको 
वामनके चरित्रका सनन करना चाहिये। 


[ लेखांक १६ ] 
ख्रियोंकी सेनिक शिक्षा 


स्री शिक्षा 
भबतकके लेखोंमें तरुणपीढी किस प्रकार तेयार की 
जाती थी, इस विषयमें वेदिक पद्धतिका निरोक्षण हमने 
किया। श्ब हमें यद्व देखना है कि उस युगमें द्वियोंको 
किस प्रक्नार तयार किया जाता था ; प्राचीन काछमें जिस 
प्रकार सैंकड़ों बीर पुरुषोंके नाम हमारे सामने आते हैं 
उसी प्रकार (खियोंफे साम भरी इतेहासके प्रायोन प्ृष्ठोंपर 


झड्डित हैं। काछी, भवानी, अम्बिका, एकबीरा शादि 
सेंकड़ों स्रियों खपने शोपके कारण पूजाके योग्य स्थान प्रात 
कर चुकी हैं। 
शख्त्रधारिणी ख्रियोँ' 
समस्त पुरुष देव पास्थपारी हैं, किन्तु आश्रयंद्री बाद 
तो यह है कि स्नी रूपी देवता तो पुरषोसे भी अधिक 
क्झ्मोंकों घारण करती हैं। पुरुष दुंवोंके चार या छः तक 


भारतीय सस्कृतिका स्वरूप 


हाथ हमें दिखाई देते हैं जोर उनमें उतने ही असर झस्र 
रहते हैं, किन्तु इन स्त्री रूपी देवताओं के अदारद् अठारद या 
बहाईश्व अद्वा इस तक द्वाथ हमें दिखाई पड़ते हैं नौर 
उतने दी प्रकारके भख्रशस््र भी दस उनमें देखते हैं। पुरुष 
बेबोंकी श्रपेक्षा ख्तों देवताओं के पास संरक्षक एवं दा्ु- 
विधातक शस्र श्षघिक हैं। इसके पीछे जो पुव विशेष 
तत्व है बह यह है कि क्लियोँंकी रक्षा क्षत्रे सावधानीसे 
होनी चाहिये। घत. हनके छिये संरक्षण शाक्ति क्घिक् 
अपेक्षित है भौर स्वसरक्षणके साधत भी डसी अनुपातसे 
कपेक्षित है। पुरुषोंकी रक्षा भी द्ोनी चाहिये, किन्तु 
स्तिर्योंकी रक्षा गुण्डोंस्ति होना शत्यावइ्यक हैं| ऐसी शिक्षा] 
ख्रियोंको मिलनी द्वी चाहिये। 
स्री-दल 

गगेशने ख्रियोंक्रे सेनिक द्ोंका संगठन किया था भौर 
उनके द्वारा उसने राष्ट्र सरक्षणका महान काय्े भी करवा 
लिया था। इसी प्रकार क्षनक बार र्योंने अपने दुरू 
बनाकर राष्ट्रकी रक्षाका कार्य पृ किया है, यह सब हस 
इतिहासमें देखते हैं। इस विषयसें एक बुवतीकी कथा 
ध्यान देने जेसी हैं । 

खेड राजा 

सेक नामका एक राजा था। सम्मवतः यदह्द मफगान 
दंशका राजा था। क्योंकि भाज भी हम 'खेऊ ” नामक 
प्रयोग सीमाप्रान्तीय क्षफगानी भाषामें पाते हैं ।' झाकाखेल! 
'इसाखेऊ ? क्षादि नाम क्षाज सी पटानोंमें प्रान्तिक नामोंके 
रूपमें प्राप्त होते हैं। वेदिक कारूमें भी एक ऐसा ही कोई 
खेल नासका राजा था। उसके रज्यपर शत्रुओोने क्षाक्रमण 
कर दिया। तब राजाईा सेनापति क्पनी सेनाके साथ 
झाजुपर टूट पड़ा। किस्तु शत्र॒ुका बक बहुत अधिक था, 
अंत' उसका पूरी तरह पराभव दो गया ओर सारी सेना 
भाग निककी । देसी स्थितिमें राजाको बढ़ी डिल्ता हुई । 


राजकुमारी विश्पला 
राजाकी यह भचस्था देख राजकुमारी विश्पछाने सामने 
आकर उससे कहा कि यह अवप्तर चिन्ता और झोक 
करनेका नहीं है, कुछ पराक्रम दिखानेका दै। में सेनाका 
नेतृत्व प्रदण कर श्रुपर भ्राक्रमण करनेके छिये जाती हूँ। 
भापको चिस्ता करनेक्ी कोई आवद्यकता नहीं है।! 
झाजाने बसे हुस कार्यके किये भजुसमति दी जोर इसने 


(११६) 


सेलाका संगठन कर झज्रुपर लाकरस्ण कर दिया । 

इत्रुका बछ बहुत अधिक था। राजकुमारी विदपकाने 
झपने प्राणोंकी बाजी छगा दी। किन्तु फिर भी उसकी एक न 
चली । इतना ही नहीं, भपितु युद्धमें उसकी एक टांग भी 
टूट गई कोर पद्ध घायछ दोकर पर!भूत स्थितिमें घर छौंट 
साई । उसे लोटी हुई देखकर खेल बहुन द्वी चिन्तित हुआ 
ओऔर शोक करने छगा। 

यह देख विश्पछा कहने लगीं-- ' हे राजन | यद् समय 
शोक करनेका नहीं है। भाप अपने वैद्योंको बुछाइये और 
मेरी टांग सुधरवा दीजिये। में खड़ी दो सकूं ऐसा उपचार 
करवाइये; जिससे में पुनः जाकर शत्रुपर क्ाक्रमण कर 
सकूं ? यद्द सुन राज़ाने अपने राज्ञ वैशोंकों बुलाकर उपचार 
झारम्भ कराया। 

लोहेका पर लगाया 

खेल राजाके राज वैद्यने विशपछाका टूटा हुआ पेर 
काट दिया। घाव अच्छे किये और उस स्थानपर कोदेका 
पैर छगाकर इसे युद्धमें जाने लायक बना दिया। ऋग्वेदमें 
इसका वर्णन इस प्रकारसे मिझवा दै-- 

आयसों जंघां घिश्पकायें अच्तम्‌। कर. १॥$१७ 

* विदपछाके लोदेकी दाग लगा दी ! और उस विश्प्रक्ताने 
शन्रुपर पुनः लाक्रमण का दिया। वह विजग्री होकर पुनः 
लौटी । ऋग्वेदके इस मन्ध्रमें जो वर्णन मिकछता है उससे 
तत्काढीन झखबवैद्यकने कितनी प्रगति की थी, इसका 
ददादरण मिकता है । जांघ काटकर, धाव भच्छे करके 
ब्ों कोदेकी टांग कमाना भोर उसे पुनः युद्के योग्य बना 
देना यद्द सब वाद वैद्यक्ना चमस्कार ही है । 

वीर खतरियां 

किन्तु इस कथाएे यह भी विद्त दो सकता हे कि 
वेदिक काछमें वीर युवतियोंकों किस प्रकार इस योग्य 
बनाया जाता था। यद्द खेल राजाकी राजपुत्री थी। राजपुत्री 
होनेके कारण उसके पास साधनों का पर्याक्ष होना स्वाभाविक 
है । किम्तु लसी कमी कुछ समय पूर्व हमारे भारत वर्षमें 
कुछ ही दिनों पूर्व छोटे बडे मिलाकर ऊगभग ६०० राजा 
ये। उनमेंसे किप्तीकी भी पुत्री, वधू लथवा स्त्री पेसी 
बीराडूगना नहीं थी। एवाइश्न कल्पना सी किसाके मस्तिष्क 
न होगी | 

अर्धादीन युगर्मे झांसकी महारानी छक्ष्मीबाइंका नाप 


(२११) 


वीराढगनाओंसें प्रसिद हैं । उप समय अग्नेज्ोंका मुकावछा 
करनेका पराक्रम उसने किया। प्राचीन युगमें दशर्थकी 
रानी कैकेयी पतिके स्लाथ युद्धक्षेत्रमें गईं थी कौर डसने 
झपने पतिकी बहुत बडी सहायता उस समय की थी। 
किन्तु पुराणोंमें तो देत्योंका निर्देडन करनेवाली क्षनेक वीर 
ख्ियोंकी गाथाये भरी पडी हैं । इस इष्टिसे उस युगमें 
और क्षाजके युगमें भाकाश-पाताछका अन्तर दिखाई पड 
रहा है । 

खल राजाकी पुत्री एकदम सेनापतिस्वका डतरदायित्व 
भी सम्भाल लेती है। भयंकर घायरछ द्दोनेपर भी डसका 
भ्ैथे नहीं टूटता | गणपति काशाराजाके राज्यमें एकद्स 
ख्लरियोंका दुछ खा कर लेता है और सम्यपर उनकी बहु 
मूल्य सद्दायता भी मिछती है। पुरुषोंके पराजित द्वोनेपर 
स्त्रियों विजय प्राप्त करके दिखाता हैं। काछी, चण्डी, 
चामुण्डा क्षादि देवियाँ प्रचण्ड सेनायें छेकर असुरोपर 
क्ाकमण करती हैं कौर उनकी सेनायें उध्वस्त कर डाछती 
हैं। क्या ये बात योंदी सिद्ध दो सकी हैं? 


अर्थात्‌ यदि शब्णास्र चकछानेका अभ्यास न दो, युद्ध 
विद्याकी शानकारी न हो, शत्रुओंसे टक्कर लेनेका भनुभव 
न हो तो क्‍या यह सम्भव है कि पडदोंसे निकलकर एकदम 
इतना प्रचण्ड पराक्रम दिखाया जा पके ? काज ऐसा परा- 
क्रम दिखाना पुरुषोंके लिये भी एकदम आाधप्तान नहीं है । 
कॉछेजके युषकोंके दक बनाने के प्रस्ताव पास द्वोने पर भी 
बे भाज तक नहीं बन पाये | दम भाज यह प्रयक्ष देख 
रहे हैं मोर इस युगमें स्लियों सेनापतिका कार्य सी कर 
सकती थीं। वे झत्रुओंके घ्ाथ डटकर युद्ध करती थीं भौर 
उन्हें पराजित कर दिया करती थीं । यह इतना कार्य पूर्व 
तैयारी हुए बिना नहीं हो सकता। इससे यह कट्दा जा 
संकता है कि वैदिक काल्‍में, बुद्धसे पृ्व ख्रियोंकों स्व॒ध॑रक्षण 
शिक्षा प्राप्त दोती थी ।भह्ााइस भद्ठाइंस शत्मा्रोंका 
प्रयोग करनेधाली श्षियाँ उस युगमें थीं। सौभाग्यसे भाज 
उनके बैसे चित्र छम्य हैं |/डनके छद्वाईंस हाथ ये यह 
समझने की अपेक्षा वे अहाईस शर्ोंको 'चछाना जानती 
थीं, यह मानना विश्लेष सथुक्तिक है। यदि शास्तरका प्रयोग 
करना ने भावे तो नंगी तकवारसे अपने ही शरीर पर 
घाव हो जाय ! तब फिर एकसे भधिक श्स्रोंका ट्वोना भोर 
उनका चकाना भादि का चणेत्र यद्दी बात सिद्ध करता है 
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कि उस समय दास चकानेकी पूरी पूरी शिक्षा क्षियोंकों 
दी जाती थी। 

वैदिक युगर्में गार्गी, वाचक्‍्नवी, वागाम्दुणी कादि 
ख्तलरियाँ जिस प्रदार अद्याशानमें निष्णात -थीं उसी प्रकार 
विश्पला जैसी ख्ियों युद्धकछामें भो पूणतः निष्णात होती 
थीं। समय पड़नेपर वे सेनापतिका काम भो सम्भाल छेती 
थों क्षार अपने अद्वितीय पराक्रमका आदर्श उपस्यित 
करती थी । 

यूरोपमें ' जोन ऑफ आक ' के गीत गाये जाते हैं। 
यह सब उचित है। डिन्तु दमरें यद्ोँ विश्पक्ता, काछी, 
चामुण्ड। भादि सैंकड़ों वीर ख्तरियोँ हुई भौर उनकी पूजा 
द्विन्दु छोग आज भी करते हैं. तथापि नई पाढी यद्द सब 
यथावत्‌ स्मरण रखेगी, इसकी भाशा नहीं है | यद्द बहुत 
चिन्तनीय दे । किसी भी प्रकारसे क्यों न दो प्राचीन बीर 
ख्रियोंका स्मरण तो चिरस्थायी द्वोना ही चाहिये | उतका 
स्मरण भी भाज दमारा तारण कर सकता है। 

स््री एक शक्ति है। 

हम ख्ियोंकों 'अबछा ” कद्दते हें। किन्तु प्राचीन 
समयमें ख्तरियोंकों 'शक्ति' समझा जाता था। खस्लियोमिं 
कितनी शक्ति होती थी, यद्द बात विश्यक्षा आादिके चरि- 
त्रोंसे स्पष्ट छक्षित हो जाती है। सचमुच ख्लियों तो शक्ति 
रूप ही हैं | जैन ओर बौद्धोंने उन्हें दबाकर श्रबकछा बना 
दिया कोर आज़ वे झबछ। बन गई हैं | गुण्ड उन्हें भगा- 
कर के जावें और पुरुष चुपचाप बैडे देखते रहें, यद्दी भाजकी 
परिस्थिति बनी हुई है। जब ख्त्रियोँ इस प्रकार शक्ति रूपिणि 
थरीं तब पुरुष भी वीरभद्र थे। जब स्त्रियों इस प्रकार 
भवला बन गई तो पृरुष भी निबंछ द्वो गये हैं । स्त्रियां 
हो अब निर्बछ होंगी तो उनकी सन्ताने सबल केसे होंगी ? 
निःसन्देह सन्‍्ताने सी निबंछ दी होंगी। स्थ्रियां सब 
द्वोंगी तो सन्‍्तानें भी सबल होंगी। 

बेदिक काहमें पुत्रको वीर! तथा पुत्रीकषों 'बीरा ! 
कहद्दा जाता था । ये शब्द ही बताते हैं कि सम्तानें केसी 
बनानी चाहिये। पुत्र या पृत्री चीर होनी चाहिये । यह 
झब्द उनके शिक्षाकी व्यवस्था मिद्ध करता है। पुत्र वीर 
बने ओर पुत्री वीरा बने, ऐसो व्यवस्था उस युगमें भवश्य 
ही होगी । बदि वह न हुई तो क्रिस प्रकार स्त्रियाँ शक्ति! 
बन सकती हैं ! बिना शिक्षोतिशेषकी स्यवस्थाके यह सम्मवे 


भारतीय संस्कृतिका खरूप 


नहीं है कि खबमेव पुत्र या पत्री झूर बन जांय | जिस 
युगमें स्त्रियोंको ' शक्ति ' कह्दा जाता था कर पृत्रोंको 
“वीर ' कद्दा ज्ञाता था उस युगमें उन्हें इसके बनुकूल 
ज्लिक्षा भी अवश्य दी ज्ञाती होगी | 

क्षाज दम बड़े प्रेससे अपने पृत्रको ' गुझाम * कद्दते 
हैं। यह है भाज का आादश | लड़का सेवक बने, ह्सछिये 
प्रेमसे छड़के को ' गुलाम ” कह्दनेकी प्रथा पड़ी होगी। 
यवतनों जथवा अंग्रेजों की सेव! करना ही इनका ध्येय होगा। 

स्त्रीके वाचक ' पुरंधो, पुराध, पुरंधि ' भादि शाब्द हैं । 
इसका भर्थ “ पुरोधि पुरं घारयति ' ऐसा है। नागरका 
संरक्षण एवं धारण करनेवाली, यह इसका अर्थ है। लाज 
इसका क्षर्थ 'धरश्ली रक्षा करनेबाली ” ऐसा करते हैं। 
यद्यपि मूल अर्थ नगर भोर पुर का धारण करनेवाढ, ऐसा 
है। “पुर” क्षथवा ' पुरी ? झब्द बंबह भोर कछकत्ता जैसे 
बहुत बड़े नगरोंके वाचक हैं। हृतने बड़े नगरोंकी रक्षा ये 
स्त्रियां किया करती थीं । अति प्र/चीन युगमें नागरिक 
सेरक्षणके कार्ये स्त्रियां किया करतों थीं भर राष्ट्र सरक्षणका 
कार्य पुरुष किया करते थे, ऐसा प्रतीत होता है ।दसी 
युगमें शस्य्रास्त्रोंकी तथायुद्ध की शिक्षा स्त्रियोंकों भी 
दी जाती थी । इसी ज्िक्षाके काशण समय पढ़ते ही ख़ियां 
सेनापतिका भी काये कर छेती थीं भोर शत्रुको यद्द क्ाह्मान 
देती थी कि जो मेरा पराभव करेगा वद्द मेरा पति द्वोगा ! । 
महिषायुरने भवानी को जब यह सन्देश मेजा कि तू भेरी 
धमेपत्नी द्वोतों इसके जवाबमें भवानीने उत्तर मिजवाया 
कि जो सेरा परास्रव करेगा वद्द मेर। पति होगा। इस 
सन्देशमें कितनी उभर वीरता है, यद्द पाठक देखें। इसी 
बीर कुमारीने उस राक्षसका विनाश किया है। ऐसा उत्तर 
देनेका धेय जिनमें है क्‍या उन्हें भबला कहा जा सकता 
है? क्षियॉकों इस प्रकारके बीरताकी शिक्षा देनेकी ब्यवस्था 


डस यगमें थी । 
वीरा, पुरंधि, शक्तिहँं 
जहमसे “बींरा ' नाम, युवावस्थामें ' पुरंधि ! होनेका 
सामथ्ये और विवादित द्वोनेपर ' शक्ति ' शब्दका भन्वर्थंक 
प्रयोग द्ोना ध्यान देने जैसी बातें हैं । इसी प्रकार “नारी 
का बर्थ नेतृत्व करनेसें समधे, ऐसा द्वोता है। हव सब 
झड़दोपर विचार करनेपर यह स्पष्ट विदित हो जाता है कि 


(१११) 


इस युगमें ख्ियां भवल! न होकर वे सचमुच सबझा भर 
शाकिरूपिणी द्वी होती थीं | ज्ञीवित राष्ट्रकी स्लिबोंको 
ऐपाडही होना समुचित है | वे यदि सचमुच अबलछा द्वोतीं 
तो उनसे किस प्रकार भठा सबल सन्‍्ताने दो सकती थीं 
और ऐसे निरबकोकों आये भो कोन ऋद सकता ! ख्त्रियोंको 
पदक या कद्दा जाता था । क्‍या क्षार्या भबक्का हो सकती है! 

ख्लियोंके सामथ्य का उदाहरण देखना दो तो भगवान्‌ 
देकरके जानकी ओर दृष्टिपात करना चाहिये जो कि 
स्वये मद्दान पराक्रमी द्ोते हुए भी पावेता-शक्ति-के बिना 
से कुछ भी नहीं कर पात थे। यद्द श्रालड्वारिक्त वणेन खिय्रों- 
के सामथ्यका वणेन कर रह्दा है। खिर्योकी सब्चे श्रथोमें 


शक्ति कह्दा जा सके, इस प्रकार की शझिक्ष। उस युगमें दी 
जाती थी | 


ब्रह्मचयेण कन्या युवान घिन्दते पतिप्‌ | भथवे« 

« ब्रह्मचय का पाऊन करके कन्या तरुण पतिको प्राप्त 
करती है '। इसमें खियोंके अहाचर्थाश्रमका उछेख है। 
क्ाज स्त्रियोंके ब्रह्म च्का लोप द्वो चुका है । तब खियोंका 
डपनयन हुआ करता था । उन्हें भी भेखछाबन्धन, दण्ड 
धारण कौर समिधा तोडने के लिये कुठार घारण भादि 
सब कुछ कछडकोंके समान करना पढ़ता था। भाज भी 
द्वियां कमरपट्टा शांधती हैं। वह सोनेझा रइता है मोर 
शोभामात्र उसका प्रयोजन रहता हैं| [ख्रयोंका उपदीत 
जे करके उनका डप्वीत लाज पुरुषोंकों धारण करना 
पड़ता है। 

हमारे धर्मके समान दी पारसी धमम है। पारासयोंकी ख्ियां 
क्षाज्ञ भी यज्ञोपपीत धारण करती हैं ।केन्तु इसने यह 
प्रथा बंद कर दी जोर ख्तियोंका यह यज्योपवीत पुरुषों के 
कन्धों पर रख दिया गया । इस प्रकार जो ख्लियों ' शक्ति! 
थीं वे भवकछा ' दना दो गई । 

प्राचीन संस्कार कोई ज्यों का त्यों करें या ने करे, किन्तु 
डसमें शक्ति सम्पादन का जो मारे निर्दिष्ट था उसका अजु- 
सरण तो क्षाज हमें करमा चाहिये। भारतीय संस्कृतिमें 
खतरियोंका स्वरूप ' दाक्ति ” हे | वे पुनः तहत बने ऐसी 
शिक्षा लाज यदि दी जाय तो वद्द क्बेया उचित द्ी है । 

स्त्री शिक्षाका यही कार्यक्रम है। 


अमुवाइक - महेशचन्द्र शास्त्री, विधाभास्कर 


नकेल कक +ईुक 


(११४) 


चैदिक घर्म ; अगस्त १९०२ 


हमारा आहार-- 


जिसपर हम जीते है 


जु 


छेखक-- थी स्वामी शिवानन्दजी सरस्वर्ता 


हम लोग जो भोजन करते हैं वह भविरतर नाइट्रोजन्स 
तत्वों, प्रोटोन्‍्स, चबोंडी चोजों था द्वाइडोका्जन्स, उसे 
थी भादि भथवा कार्षोदाइडेट्स वस्तुओं जैसे चावल चीनी 
भादि का होता है । भोटीन्स-युक्त पदार्थोसे शरीरमें 
स्फूर्ति द्ोती है । हुनके लावा हमार भोजनमें धनेकों 
प्रकारके क्षार भी द्वोते हैं | अनेकों प्रकारके पाचऋ-रस, जेसे 
मुंदकी छार, पेटमें जठरासव, पित्त, पें'क्रियेटिक रस कोर 
जांतोंमें उध्पन्न कोनेवाछा रस, मुंहसे गुदा तक पहुचने 
बाके मार्गमें भोज्य पदार्थोके पचानेमें बड़ा काम करते हैं । 
मांडयुक्त पदार्थांकों छार या सक्वीवा पचाता है। माड़ 
वचकर चीनोका रूप घारण करता है कौर जागे बढनेपर 
णांतोंम्ति पक्रियेटिक भौर आंतरप भपना क्षपना काम करते 
हैं। हन सब रसोंके सम्मिश्रणसे पेटमें पहुंचा हुआ सारा 
भोजन दूधकी तरद्द इवेतवर्णणय भौर पतली सूरतरमें बदल 
आता है, जिसे चाइक कहते हैं | यद्द चाह अज्नरसवाददी 
नाडियां हज्मम करती हैं कोर फिर यद्दी रस रक्त बदन 
जाता है | हृदयके दक्षिणी भागमें भशुद्ध रक्त जता होना 
है । यद शुद्ध दोनेके लिए फेफडोंमें जाता है, तत. शुद्ध 
होकर थद्द रक्त दृदवके वाम भागमें जाता हे शोर वहांसे 
पप द्वोकर विद्ञाक्ष आओटी नामक घमनीमें जाता है, जहां 
से उसका समस्त शरीरमें प्रसार द्वोता है। अत्यन्त सूक्ष्म 
नाड़ियोंमें पहुंचकर रक्त वर्णद्वीन रसकी तरद्द पसीजा 
करता है जोर शरीरके रग, रेशों भौर कोषाणुओंका िंचन 
और पुष्टीकरण करता है । पुन; सारे शरीरमें घूमकर अशुरू 
हुभा रक्त स्नायुओंद्वारा दृश्यके दाक्षेण भागमें जाकर जमा 
होता है । 


पचनेसे बचा हुआ भोजन, जिसे हम ओोजनका अव- 
शेष कद्ते हैं, अन्तमें छः फीट छम्बी बड़ी आांतमें मरलके 
रूपसें जमा दोता हे भौर जब यह आंत मछसे मर जाती 
है, तब दिल्ञा द्ागकी भावना मेरवत्डसे गुदाकों पहुंचती 
है, जिससे मनुष्य दिज्ला त्वाग करता है और इस प्रकार 
गुदाद्वारा भ्रशत्रस्थित मछ बाहर निकल जाता है । 


गुर्दे, जो कमरमें दोनों णोर बने हैं, रक्तमें से बरादर 
पेशाब खींचा करते हैं और यूरेटर्स नामक दो मूत्र धादिनी 
नाड़ियोद्वारा मृत्राको मृत्राशयमें पहुंचाते हैं। यदी सूत्र 
पेशाब ऊरूगनपर बाहर निकल जाता है । 

स्नायुमण्डल बृइत्‌ मस्तिष्क या छघु मस्तिष्क , 
मेरुदण्डस्थित स्नायु और पिंगछ स्नायुमण्डऊुका बना है । 
देखने, सुनने, स्वाद छेने, सूघते भौर बोलने भादिको 
फ्रियके केह्द मस्तिष्क्मे दें, तभी जिच्छुके काटते ही दर्दकी 
भावना बुद्दत्‌ स्‍्नायु तक पहुंचती है तो मस्छिष्क स्वतः दी 
प्रभावित हो जाता है । अत' पीडाका प्रचार मोर उसका 
प्रभाव पिंगल स्नायुमण्डऊ द्वारा स्ोरे शरीरके ध्रान्तरिक 
अंगों, उदर, प्छीद्दा, हृदय और ठिछछी भादिमें पहुंच 
जाता है। 

वीगैकी उत्पत्ति भी बतानी श्रावइयकीय है । भण्डकोपमें 
जो दो गोलियां द्वोत्ती है, उन्दे अगरेजी में सीक्ेदरी ग्लेन्ड्स 
कहते हैं, जो अपने कोषाणुओंले वीष॑संच्य किया करते हैं। 
यह वीये दो नाडियों द्वारा खींच लिया जाता है जोर वीर्या- 
शयडी दो येलियोमें जमा होता है |कामोसेजनाके समय 
यही वीर वोर्याशबमेंसे छोटी-छोटी नाड़ियोंद्रारा सूत्रकी 
नहिकामें भा जाता है भोर भोस्टेट ग्रन्थिके रसमें सिक्कर 
बाहर निकछ भाता है । बीयेके पतनसे नि३चयतः हमारे 
समस्त दारीरपर इसकी प्रतिक्रिया द्वोती है लोर लधिकतर 
शेगेका थरीगणेश वीर्यके मखामाविक पंतनसे ह। होता है। 
क्षोर स्छति तथा बुद्धि पर इसका कम प्रभाव नहीं पढ़ता, 
लजाजतक शरोरविषयक जानकारीने दृभकों यही रहस्य 
बताया दै कि कुलुष्यकी दाक्ति शोर सम्तानदायिका शक्ति - 
उसके दीयमें हो केन्द्रित रहा करती है और उसका शविक 
पतन मनुष्य की ग्रन्थियोंकों निबंक बना देता है। परन्तु 
कौनसे ऐसे उफाय हैं जिनसे इनका परिद्ार हो, हम सामा 
न्‍्यतः लापको यद्दी बतकाने जा ददे हैं। 


हमारा आहार-जिस पर हम जीते हैं। 


इसको दूसरे शब्दों बोगीका भोजन भी कहा गधा ह ' 


हमारा आदार 


वह भोजन, जो मलुष्यमें लाध्यात्मिक जागरण लबेसें 
सहायक हो, भोर जो उसके लारोग्यको सदा उन्नत रखे... 
इमारा क्ाहार कहें जाने योग्य है। भोजनका सम्बन्ध 
मलुष्यके जींवनसे हृतना गदरा हे कि हमार जीचनके आनन्द 
भणजिकतर उसीपर अवरूम्धित रहते आाये हैं। छान्‍्दोग्यमें 
जैसे उद्दालकने अपने पुत्र इवेतकेतुस भी कद्दा है कि पचनेके 
बाद भोजनके तीन रूप द्वों जाते हैं। मोटे भागकों मर 
कट्दते हैं । मध्यम भागप्ते मांसादि तथा सूक्ष्म भागसे मनु- 
द्यके मनका निर्माण द्योता है। इसी प्रकार यद्दी उपनिषद्‌ 
लागे चलकर यह बतलाता दे कि आहारके शुद्ध होनेपर 
मनुष्यकी प्रकृति भो शुद्ध दो जाती है झौर निरचयतः जब 
डसकी प्रकृतिका संस्करण द्वो गया तो उसको मनुण्यताके 
झनेकानेठ गुण जाग्रृत होते हैं, भर वद्दी मेघावान्‌ भोर 
प्रशावान्‌ होता है । 


इसी भोजनकों साधारण रीतिसे तीन भागोंमें विभक्त 
किया जाता दे, सारिवक, राजसिक जोर तामखिक | इसके 
वीन भेद होते हैं। उदाइरणके लिए दूध, फछ, अन्न, 
नव॒नीत, पनीर, टिसाटर, पाछककों सात्विक-भोज्य पदार्थ 
कद्दा जा सकता है। इनके सेवन करनेसे मन शुद्ध द्ोता है। 
मछली, मंढें, मांस, मसताऊछोंसे बनी त्तरकारियों राजसिक 
भो जन कहे जाते हैं। इनके सेवनसे मनुष्यकी काभोत्तेजना 
बहचती होती है। गोमांस, प्याज, लद्सुन, बासी भोजन 
को तामसिक पदार्थी संज्ञा दी गई है, क्योंकि इनके 
सेवन करनेसे मनुष्यके खभावमें जड़ता भा जातो है | बद 
काम भोर क्रोघादिकी सीमाका अतिक्रमण कर घृणा, द्वेपा" 
दिका भण्ढार बन जाता है। भतः उसके शरीरसें कई रोग 
घर कर छेते हैं, जिनकी वह छगभग अपने जीवनकी 
पातनामें प्रशिवर्तित करता रद्दता है। जिन छोंगोंने गीताका 
अध्ययन किया दे, वे भच्छी तरह जान सकते हैं कि भग- 
वानने किस प्रकार सात्विक, राजसिक कौर तामसिक 
भोज्यपदार्थपर जवरूम्बित हुए मनुष्यके मन तथा उसके 
जीवनका विवेचन किया है | 


गत; हम देखते हैं कि दमारे सामने नित्य दिखाई देने- 

बाकी वस्तुओसें तीन प्रकार सोड्यपदार्थ ही सर्वध्याप्त 

हैं, जो त्रिज-निजगुणानुस्तार मनुष्यछो प्रभावित करते रहते 

तथा उसके जीवनकों श्रत्तद्प्रभावानुसार रचते रहते हैं ! 
। दे 


(१२०) 


कुठनेकी जावइयकता नहीं द्वोगी कि हमारा क्षाहार सदा 
सात्विक होना चाहिए, जिममें पोषकतत्वोका प्राचुय हों, 
जीवननिर्माणकरुणोंका समावेश हो जोर साथ-साथ जो 
हमारे नित्यके जीवनसें भ्पेक्षाकृत सुगमतासे प्राप्त द्वो सकें, 
आर्थाव्‌ जिनकी संप्राप्ति हमको प्रकृतिकी गोदसे स्वतः ही 
द्वोती रहे । > 

राजसिक भोजनसे मनुष्यकी दृनिमें उत्तेजना णातो है, 
ज्वार आता है यायों कहिए कि दूधकी तरह डफान झाता 
है. जिसकी प्रतिक्रिया प्रकृतिके विधानानुकूल होती रहती 
है--- कालान्तरमें जिस प्रतिक्रिवाका कारण मनुष्यकों कई 
ऐसे गुणोंका दास बना ठेता है कि विकाश भोर जागरणके 
स्थानसें वह निर्बाधगतिसे अपने स्तरको खोता जाता है 
और निशचचयत; भपने मलुप्यत्थकों भी भूछ जाता है। 
मनुष्यत्वका विस्मरण ही तो मनुष्यका महान्‌ क्षपराघ है । 

तामसिक भोजन मनुष्यमें करास्य भोर जदता छाता है 
झोर तामसिक-प्रकृतिवाला मनुष्य बुद्धिहीन हो ज्ञाता 
है। सडा हुआ भोजन, भदुद्ध भोजन तथा वाली भोजन 
खानेल्ले केवछ मात्र दमारी प्रकृतिपर द्वी बुरा प्रभाव 
नहीं पड़ना, किन्तु हमारा शरीर और उप्तके सारे अवयव 
गछित होने रूगते हैं, तत्फतः $ई रोग हमारे शरीरमें 
घर कर छेते हैं ओर हमारा जीवन निरचयतः; दुःखम्व 
प्रतित होने छगता है । 


तब हमारा भोजन केंधा द्वोना चाद्विएु ? दमारा भोजन 
“ऐसा होना चाहिए जिससे हमारा शरोर स्वस्थ रहे भोर 
शरीरके समस्त जवयव एक दूररसे सद्दानुभूतिक व्यवद्दार 
कर तथा दमारा मन ओर मारी बुद्धि सत्यमयी द्वो। यह 
तो निद्ितत हे कि मनुप्यका कल्याण अन्य बातोंकों 
भपेक्षा उसके पुष्टिकर जीवनानुप्रालनपर निभर है। भांतोंलि 
सम्बन्ध रखनेवाले अनेक रोग, संक्रामक रोगोंका भावि- 
भोव, निर्वार्य दा जानेसे शरीर रचनामें विकल्प क्षास्थ- 
मण्डलका गलित होते ज्ञाना, ताजा मोजन नहीं ख।नेसे 
कई रोसोंका क्ाक्रमण, शरीरपोषक-रक्तकी कमी तथा 
अन्यान्य सःस्रों गोग कवल्सात्र हमारी शारीरिक चर्याकरे 
विकहुपके कारण दी उत्पन्न हो जाते हैं। यह भी टीऊ है. 
कि ऊलवायुका भी शरीरपर प्रभाव पडता है, परन्तु थद्द 
कर्मी नहीं भूलना 6 जलवायुकी भपेक्षा सात्िविक ओर 
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पोष्टिक भोजन मनुष्यकों स्वस्थ छोर बछवानू और नीरोग 
बनाता है भर बुरा भोजन किसी भी उच्चक्ोटेकी जलवायु- 
बारे प्रदेशमें भी भापको अनेकानेक रोगोंले लाक्रान्त कर 
सकता है | जो जपनेको आरोग्यस संवछित रखना चाहे, 
डसे चाहिए कि बह भोजनसे द्ोनिवाह शरीरफर प्रमावके 
विज्ञानका भच्छा ज्ञान प्राप्त कर छे। भर यदि उसे इसका 
समुचित ज्ञान हुआ तो यह निरचय हैं कि वह क्रमोज्य 
ओऔर भोज्यका निरशेय क्षव्य करेगा द्वी । ऐसे पुष्ट के” 
यरके व्यक्तिके परिषारमें सभी छोग स्वस्थ शोर नीरोग 
होगे | अतः ज्ावइयकता हैं समगुणी भोजनकी... न 
कि बहुत खर्चेके भोजनझो । स्माण रखो कि मनोवैज्ञानिक 
इष्टिकोणसे भधिक खर्चा! भोजन मनुष्यकों क्रामके बदले 
हानि ही पहुचाता है पर साथ-साथ भसाछेदार भोजन 
प्लीह्दा, गुर्दे कौर उद्रस्थ रोगकों उत्पन्ञ करता है। जिस 
भोजनमें सभी गुणोंका संतुझन है, वह भोजन मनुष्यके 
शरीरके क्वयवोंको पुष्ट करता और उप्तमें मानतिक 
शक्तिका विकास करता है, उसमें स्फूति मोर शक्तिका 
प्राचुर्य रहता है । यह सिद्धान्त अक्षरक्षः सत्य हे कि मनु- 
प्यका निर्माण भोजनपर ही क्षवछम्बित है। 


यह जानना क्षावइयकीय है कि भोजन दो कांयोके 
छिए किया जाता है | (१ ) शरीरका तापमान ढोक रखनेके 
शिए, और (२) शरीरसें निरन्तर द्ोत्ी रदनेवाी कमि- 
योंको पूरा करनेके लिए कोर नए रग, रेझे बनानेके छिए । 
भोज्य पदाथोमें भनश्नसार, इवेतीरमय तत्व, हाइड्रो-कार्वन्स, 
दाहक क्षार, धन्य प्रकारके क्षार, जज और पौष्टिक 
पदाये द्वोते हैं । दाल भौर दूधमें वह पदार्थ प्रचुर परिम- 
प्में होते हैं, जो नये रण और रेश्षॉके पुनरनिर्माणमें बडी 
सहायता देते हैं | भन्नसार भोज्यपदार्थमें झ्ारीरिक सस्म्ि- 
श्रणके योग्य तत्व द्वोते हैं। इनमें कार्बन, द्वाइड्रोजन, 
ओपषज्ञन, नश्नजन, कभी कभी गन्धक, दाहक पदार्थ ओर 
छोद्-खनिज भी द्वोता दे। साडयुक्त पदार्थ का्बोह्ाइडेट्स 
होते हैं । चावलमें इसका प्राचुये होता है। यद्द पदार्थ 
शक्तिदघक तथा अश्निवद्धंक दोते हैं। काबबोंद्राइड्रेट्स तत्व 
माड, चीनी और गोंदसें दोता है, जिनमें कार्बन-हाहदोजन 
ओर ओषेजन द्वोते हैं। द्ाइड्रोकाबन थी और व/नस्पत्य- 
तैज्ादिमें रहता हे । ग्लीसरीनमें चिकने तैजाबोंके सम्मिश्न- 
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णसे चर्बायुक्त पदार्थ बनवा है। चूंकि यह मावश्यक 
रहता है कि हस शरीरमें तेल देकर इसे चिकना रेखा जाय, 
अतः मक्खन, मछाहं, पनीर, सूगफछोका तेल, सरध्ोंका 
तेछ, जतूनका तेल शरीरमें चिकनाहट पहुंचानेके साधन हैं । 


पूर्ण भोजनकी व्याख्या ऐसी होनो चादिए । पूर्ण भोजन 
वही है, जिसमें खाद्यविज्ञ।तके अनुसार पृष्टिकारक पदार्थ 
उचित तथा समम्ात्रामें हों, कोर जिनके लेवन करनेसे 
शरीर छोर मन ह॒ढका और स्वस्थ भोर तेज्ञोमय रहे । 
दूध पूर्ण भोज्य पदाय है, क्योंकि हथमें सभी अावश्यक 
पुष्टकारक पद्ाथ उचित मात्रारमें रहते हैं। अद्धसार, चिक- 
नाहट गौर कार्बोहाइड्ट्स उचित मात्रामें होने चाहिए । 
जिस भोजनमें तस्कथित तस्वोंका अपतास्य रद्दका है, उसे 
विषम भोजन कद्द। जाता है | विषय भोजन करने से द्वरीर 
डचितरीत्या पुष्ट नहीं होगा, शरीरका विकाश भी विषम 
ही होगा, तथा शरीरमें तरह-तरहको कमजों रियां दिखलछाई 
दुंगी । केवल यही नहीं, भाति-भांतिकी बीमारियां जड़ 
पकढतोी जायेगी णोर शरीर तथा मन निरन्तर क्षोण होता 
जायगा । यदि भोजन उचित, नियत, संतुलित, 
सामविक, भकूनुझ और सात्विक हुआ तो केवल 
मात्र जापकी देद्दिक पृष्टि द्वी नहीं धोगो, किन्तु आपके 
मनपर भो उसका प्रभाव पढ़े बिना नहीं रहेगा। और 
जद्दांतः भाजतक बनुभवी-लोगोने ।निशवय कर पाया, 
बह यही था कि सोजनका प्रभाव प्रथमत: सनपर ही पढता 
है भोर टस्तकी ही प्रतिक्रिया शरीरपर दोढ़ी है। 

जो दो, में उन छोगोंसे यद्द अवश्य कहूँगा, जो मांस 
ओर क्षण्ढों की आरोग्यके लिए द्वितकर घमझे बेंठे हैं, कि 
यह उनका अम ही है ! इस वातको केकर भाजके नेता्ोंने 
भी सन्तोषजनक खोज की है शोर वे हसो निषकरषपर झाये 
कि आारोग्य और दीर्घजीवनकी दृष्टिसे मांसाहार मनुष्यके 
छिए मद्दा द्ानिकारक है | तत्फलतः आप शा पश्चिममें 
इस विचारके छोगोंकी संख्याकों विकाशकी भोर जाती 
हुईं पायेंगे, जिनका मत हे कि भांसाहार हरीरके छिए 
हानिकारक है शोर वूधमें मनुष्यजीवनकों धारण करनेके 
गुण पर्याप्त मात्रामें होते हैं । अतः पश्चिममें मोपालयके 
किए विचारोंकी क्रान्ति ही चकछ पड़ी हे ! जितनी भी दरी 
तरकारिय हैं जौर जितने भा दूधसे सम्बाश्धित खाद्य 
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हैं .... मनुष्य जौवनकों घारण करनेकी जमित शक्ति रखते 
हैं। इसीक्षिए दमारे शाखोंमें गोपालनको इंइवर--पूजनका 
मद्ठध्व दिया गया था छोर जिसको अवद्वेलना हम भाज 
कर रहें हैं | यही भवद्वेलना भाज दमारी प्रक्षीण णायुके 
लिए 2सरदायी है, अन्यथा दुग्धाद्वारी हमोरे पूजज शतश- 
रदर्जावनको भानन्दसे देखते थे, जहां आज इम शतशरद- 
जोबी जी वनके प्रथम प्रहरमें अपने जीवनसूयकों भरत हुमा 
देखते हैं । इसका कारण क्या है, विचारक स्वतः समझ 
सकते हैं । 

जो छोग सादा भोर मामूली परन्तु ताजा भोजन करते 
हैं, वे क्षत्यन्त सुन्दर कलेवरकों घारण करनेकी क्षमताकों 
प्राप्त किए हैं तथा उनकी बुद्धि भी अत्यन्त प्रख्तर द्वो जाती 
है । उनका ब्यक्तिगत नेतिक-चरित्र भी पञादश द्वी रहता है। 
मामूछी और सादे भोजनसे किसी भी भो जनसे मतरूब नहीं। 
यह नहीं कि क्षाप सस्ती पकोड़ियां खानेको सादा भोजन 
कहने छरे। सादे भोजनका अर्थ हे, ससालों छोर जत्यन्त 
क्षपतिेक विकनाहटसे रहित भोजन, जिसमें राजसिक 
पदार्धोंका सबेथा छोप दो । 

हमारा भाद्वार ऐसा होना चाहिए, जो न केवछ हमारे 
उदरकी तृप्ति करे, न केवछ हमारे स्वादुकी पूर्ति करे भोर 
न केषक दमारे पेटको ठसाठस भर दे, लपितु हमारे आहा- 
रका रूप ऐसा होना चाहिए, जो सर्वसुलूम हो, सर्वेश्रष् 
हो, सर्वेगुणसस्पञ्न हो तथा किसी भी कचस्थामें हमारी 
शारीरिक और मानसिक प्रकृतिसें विषमता ने छाने पावे, 
जिसके सेवन करनेसे हम शेरीरके भारोपनका अजुभव न 
करें, दीधे इधाप केनेकी भावश्यकता न समझें | दमारा 
भादार मिताह्वार हो, लर्थात्‌ नतो क्षत्यन्त अधिक दो, भोर 
न भलन्त कम द्वी द्वो । नतो हमारे शरीरकी मावर्यक- 
ताके लिए पोषकतत्थोंकी कमी दी दो भौर न इंतर्ना 
लपिकता दो कि दमारे भान्तरिक अवयव उनके दबावको 
सहन द्वी न कर पाये। खतः यदि भाप चाहते हैँ कि भाप 
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नीरोग रहें भोर अपनी सस्तानोंकों भी रोगसुक्त बनाये, 
यदि आप अपना कप्ताई हुई सम्पत्ति दवाखानोंमें होम 
नहीं करना चाहते, यदि आप क्पने जोवनके रद्वन-सददन, 
खान-पानके स्तरकों ऊंचा उठाना चाहते हैं, यदि लाप यह 
चाहते हैं कि क्षाप और ज्ञापके परिवारवाले बलिष्ट और 
बुद्धिमान्‌ हों -- निश्चतत' यदि आप अपने और अपने 
सम्बन्धियोंके जीवनकीं यात्राको निष्केटक बनाना चाहते 
हों तो-- आपको छपने भ्राद्ारकों प्रयोगों-पर-प्रयोग कर 
संतुक्ित करना द्वोगा, ताकि वद्द न तो अस्वाभाविक्र ही 
हो भर व चिढियाके भोज्य-परिमाणमें हो, न तो क्षावइय- 
कतासे कम द्वोऔर न अधिक ही। फर सस्ते होते हैं, 
फछ ख़ानेकी आदत ढालो | यद्द न कहो कि फल छेनेकी 
जक्ति कहां ? अपना मान्राधिक खचे कम कर दीजिये । 
मादक-पदार्थाका सेवन त्याग दीजिए । चांट खाना भा 
छोड़ दीजिए । तब देखिए कि किस प्रकार भाप जायिक 
दृश्या फल भर दूध पीनिके योग्य नहीं होते ! 


आहद्वारके विषम दोनेका परिणाम हम भोग हीतो रह 
हैं, माधिक विवरणकी भावश्यकता नदीं-... झतः आाज हम 
छोगोंका कर्तव्य हे! जाता दै कि हम यथाशीघ्र भपते 
जीवनका नियमित, सेद्धान्तिक बनावें, जिससे हम अपने 
मनुष्य जीवनके कर्तच्योंकी पूर्ति कर सके शोर अपने अपने 
कर्मोको लत्यन्त कुशलूतासे करनेकी क्षमता प्राप्त करें तथा! 
अपने कमामसें रत रहते हुए, जीवनमें ही सिद्धिकों प्राप्त 
करें--- हसलिए कि धर बथ, काम, मोक्ष-- जीवनके इन 
चार विभागोंकी कुमी भारोग्य ही है, तथा यह भी कि 
यह सिद्धि बरुद्दीनके द्वारा प्राप्त नहीं हो सकती--- जीवन- 
शक्तिक्रो प्राप्त किया हुआ वीर द्वी कमेशक्षेत्रका बाधानोंका 
निराकरण करता हुआ, कआाइचर्यमय- परिद्धिका वरदान 
प्राप्त करता हेओर प्राप्त करता है घर्मके अभ्युदयकी 
क्षमता । 


*ंव्दटडज रफरिससिकान- 
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(२४८) 


स्वगीय आचार्य श्री चन्द्रकान्तर्जी 


हि 
ह 
द् 
| 
१, 
ँ: 





द वाचस्पति बाचाय श्री 

चन्द्रकान्तजीकी मृत्यु भाये 
नगतके लिये अनश्न वज़पात सिद्धू 
हुईं है । किसे मालूम था कि मईको 
यह क्षापक्ति क्षत्रानक हमपर आा- 
गिरगी । जिसके जीवनका एत्यक क्षण 
भाये संस्कृतिकी सेबामें समर्पित 
हुआ, जिसने अपना समस्त जीवन 
एक भआाद्श कमवीरकी भांति 
ब्रिताया और जिसके जीवनमें भव्रि- 
प्यके लिये नेक मह)न्‌ योजनाओं 
थीं: उसका इस प्रकारसे भस्मय 
भवसान दुआ देखकर किस संस्कृत 
प्रेमीको खद न होगा ! 


यों तो उनका जीवन झमर है 
कौर जब्तक गुरुकुछ सूपाका स्षिक्षण 
केन्द्र प्रचलित है तबंतक उनका 
स्मारक भविष्यकी अनेक पीढियोंको 
उनकी उज्यल स्थृति कराआ रहेगा । 
एक बहुत बढ़े विद्वानके रूपमें 
गुजरातकी जनता उनके ब्याख्यानों को 
सदेव स्मरण करती रहेगी । गुरुकुछके 
शतझत शिष्य बृन्द्‌ अपने प्रिय 
भाचायंकी समताकों कभी भी भूछ 
न प्कंगे। किन्तु कया किसी सी 
रूपमें इस स्थानकी पूर्ति में अपने 
जीवनसें कर पायेंगे ? 


पुक उद्भट विद्वानके रूपमें, ए+ सफल वक्ताके रुपमें, प्रभावशाली व्यक्तित्व एवं ओजस्वी पुरुषके रूपमें, महान्‌ 
कमवीर एवं दहसकत्प नेताके रूपमें आायजगत्‌ ही नहीं, मारतके सभी सांस्कृतिक व्यक्तित्व आाचाय श्री चन्ह॒कास्तजी- 
को कैसे मुद्या सकते हैं ! यद सूक्ति सत्य है 'कोर्तियेस्पस जीवति ' थोर इसीडिये क्राचाय श्री उन्त्रकान्तजी 


क्षमर हैं ।. 


बह्मपारायण यज्ञकी शाख्रीयता 


(ढे- पं. श्री दा. सातवल्ठेकर, स्वाध्याय मण्डल, पारडी, जि. घूरत ) 


आजकल आर्यंसमाज के पण्डित बहुतसे स्थानोंपर 
 ब्रह्म-्पारायण-यकश्च ' करते तथा करवाते हैं। इस 
तरह का यज्ञ करने के छिये किसी ऋषिप्रणीत ग्रेथमें प्रमाण 
नहीं मिलता है | यदि किसी के पास प्रमाण हो तो वह 
उसको प्रकाशित करें। पं. धर्मदेवजी मंत्री श्री, सावंदेशिक 
क्षय प्रतिनिधि सभा देहली ने इस विषयके प्रमाण एकत्रित 
किये हैं ऐसा मैंने सुना है। उनको देखने पर में अपर्नी 
पम्मति उनपर प्रकाशित करूंगा | 


कुप्रोग निवारण 

शातातपस्मृति में चारों वेदोंके मंत्र पढ़कर यज्ञ 
करनेका उल्लेख है, पर बह कुष्टरोग निवारण ” के लिये 
वहाँ कहा है । शातातपस्खति कितनी माननीय है, यह 
भी एक महत्त्वका प्रश्न है। पर यहां जो उल्लेख है वह 
 कुष्टरोगी अपने कुष्ठरोंग का पाप धोनेके छिये ऐसा करे ' 
इतना ही इसका तात्पय हे। सब छोग-जो कुष्ठरोगसे पीडित 
नही हैं, वे भी संपूर्ण चारों वेदोंके सेत्र पढ़कर हवन करें, 
ऐसा तो इसका कषर्थ नहीं है । 


मन्त्रपाठकओ भक्ति 

बेदके मंत्रोंके पाठम पुण्य है, वेद पठनसे वह पुण्य प्राप्त 
होगा । इसमें हानिकी संभावना नहीं हे। ऐसा भी कई 
मानते हैं। यदि हनका मत स्वीकार किया जाय, तो वेद- 
मेत्रों के पाठमें कुछ न कुछ भम्जभुत शक्ति है और वह शक्ति 
वेद पाठ करने करवाने वांढेको प्राप्त हो खकती दै ऐसा 
मानना पढ़ेगा | इस मतका स्वीकार करनेपर वेदपाठ करने 
वालेके ऊपर बड़ी भारी जिम्मेवारी भाती हे । और इसी 
लिये थोग्य समयमें, योग्य रीतिसे, योग्य विद्वान्‌ के द्वारा 
अथवा स्वयं योग्य बनकर मेत्रका पाठ योग्य कार्य के लिये 
करना चाहिये, ऐसा मानना पड़ेगा। संत्रपाठमें शक्ति है 
ठो उप्त शक्तिका उपयोग सावधानीके साथ करना चाहिये 
इसमें संदेह नहीं है | पत्थर इरकोई उठाकर फेंक सकता है, 


पर ' एटम बम्स ' दरकोई असावधानी से फेंकेगा तो 
उसका परिणाम ठीक नहीं होगा । इसी तरह यदि वेद 
मंत्रमँ कुछ शक्ति हे तो उसका उपयोग योग्य रीतिसे दीं 
करना चाहिये | 


ब्रह्मपरायण यज्ञ 


अब * ब्रह्म-पारायण-यज्ञ ” के विषयमें देखिये । 
यज्ञका विचार करनेवाके प्रेथ (१) सब बाह्षण ग्रेथ, 
(२) पू्े मीमांसा तथा (३ ) श्रोत सूत्र ये हैं। आरक्षण 
भाददस हैं, औव्रसृत्र बारद या अधिक हैं, पूर्व मीमांसा 
एक है, पर उसपर टीका टिप्पणियाँ अनेक हैं । इनमें 
6 ब्रह्म-पारायण-यश्च ' इस तामका एक भो यज्ञ वहीं 
है।' ब्रह्म-यञ्ञ ' है भोर उसमें ' वेदमंत्रोंका पारायण ' 
ही होता दै, पर वद्द केवल पारायण मात्र ही है, उसके साथ 
हवन नहीं है| अरह्म यज्ञ केवछ मंत्रह्या पाठही विहित है। 
पर आार्यसमाजी जो ' ब्रह्म-्पारायण-यश्ञ ' करते हैं, 
उससे मंत्रके पाठके साथ उस मंत्रकी देवता के छिये धुत 
की तथा हवन सामग्री की आ्ंहुति दी जाती है । कई जगद 
हमने देखा है कि सत्र बोलकर केवल “ स्थाहा ' बोलकर 
घृतकी तथा हृवन सामग्रीकी भाहुति ही कैवछ देते हैं । 
भााये समाज के पंडित प्रायः केवल मंत्र बोलकर ' स्वाह्या ' 
फरके ही भाहुति देते हैं। देवता का उल्लेल करके भाहुति 
देने में अधिक सावधानी रखनी पहती है, संभवतः इसलिये 
देवतानामोंका उच्चारण नहीं करते | 


(१ ) सूक्‍्तकी एक देवता होती है, भोर 


(३ ) कई संत्रों में उस मुख्य सूक्त-देवता के अतिरिक्त 
कई अन्य देवताएं भी द्ोती हैं तथा 


(३ ) विश्वेदेव विषयक मेत्रमें भनेक विभिन्न देवताभोंका 
इल्लैस रहता है । 


इस कारण सूक्त-देवता और मंश्रोक्त देवताका विच्चार 


(२३० ) 


करके उन देवतान्नोंके नाक्षोंका उच्चारण करके उन देवताओं - 

के उद्देश्यसे हवि देकर ' स्वादाकार ' करना यह बढ़ा ही 

कठिन कारये है । यजुबेंद मंत्रोंमें तो यह विशेषद्दी कठिन 
हे 

काय हैं । 


प्राय; जद्दां आयसमाज के पंडितों द्वारा ऐसे ब्रह्मपारायण 
हुए ज्लोर दमने देखे, वहाँ किसी भी स्थान पर सूक्त देवता- 
का भी उद्ेख हुआ हे ऐसा हमने देखा नहीं। मन्त्रमें उक्त 
देबताओंका निर्देश करना तो बडी कठिन बात है। प्रायः 
हमने जहां देखा, वहां सेन्रपाठ करके “स्वाद्दा का उच्चारण 
करते और घृतकी और हृवनसामग्री की आहुती देते 
देखा है । 

सूक्तकी देवता का तथा मंत्रोक्त देवता का उच्चारण करके 
उस देवताके अथवा उन वेवताक्षों के उद्देश्से यह भाहुदि 
देता हूं, ऐसा कद्दना योग्य है, पर वैसा किसी स्थानपर 
होता नहीं है। यह योग्य होता है वा नहीं, इसका विचार 
विद्वान पंडित करें । 

केवल मंत्रोब्वारण पुवैक देवता निर्देश न करते हुप्‌ दी 
हुईं आाहुति क्‍या करेगी और यथोचित मेत्राश्रारण के साथ 
सूक्‍्तोक्‍्त तथा मंत्रोक्त देवता का निर्देश करके दी हुई 
आहुति क्या परिणाम करेगी इसका मनन विद्वान पण्डित 
करें। में इस विषयमे इस समय अधिक गहरा जाना नहीं 
चाहता । यहां प्रश्न इतनाददी है कि- 


विचार करने योग्य प्रश्न 

॥ प्रश्न - विना देवताके उद्देश्यका निर्देश किये केवल 
मंत्र बोछकर ' स्वाह्या ' करनेसे इष्ट कामना सिद्ध 
हो सकती है, इस विषयमें प्रमाण कौनसा है ? 

२ प्रश्न - अस्थ्येडीके मंत्रोंका उच्चारणप्वंक दहृवन मंगल 
कामना में साधक है वा बाघक ! झूतक संस्कारंके 
लिये ही प्रकट हुए मंत्र अन्यसंस्कार, अन्य मेगल 
प्रसंगों में बोलना जोर उनके साथ स्वाद्याकार करना 
योग्य है वा नहीं ? 

सावदेशिक क्षार्य प्र० सभा अपने पण्डितों को शीघ्र 
बुछाकर इन प्रश्नोंके विषयमें अपना निणेय भातशीघ्र प्रकट 
करे । यह विषय योंद्दी टालनेके योग्य नहीं है । यदि बंद 
मंत्री में शक्ति है तब तो अन्त्ये्टीके मंत्र सुतकतस्कार के 


वैदिक धर्म: अगस्त १९५१ 


समय ही बोले जाने चाहिये। वे मंत्र विवाहसंस्कारमसें 
अथवा जागतिक श्वान्ति के लिये किये जानेवाले यज्ञमे बोलने 
योग्य नहीं हैं । इसके कुछ उदाहरण नोचे देता हूं । 


यजुर्वेदीय अत्येष्टी अध्याय 


यजुर्वेद ( वा० सं० ) का ३२९ वां भ्षप्याय अन्त्येष्ट 
कम में विनियुक्त हुआ है| श्री महर्षि स्वामीजी महाराजने 
इस अध्यायके भाष्यके प्रारंभम ही कहा है कि “ अथ 
अन्त्येष्टिकमाबिषयमाह ” भव इस उनतालीसें भध्या- 
यका भारंभ है। उसके प्रथम मंत्रसे भन्त्येष्टि कमेंका विषय 
कहते हैं । इस अध्यायमें अन्त्येष्टिकस ..भौर दाहकर्म 
कहते हैं । ... इस भध्यायके हस स्वाहान्तमन्त्रों से...घीका 
होम कर मुर्देको सम्यक्‌ जलावे। ( में. $ ) पूर्वोक्त विधिसे 
शरीर जलाकर सब दिशाकोों में शरीरके क्वयवोंको आरनि- 
द्वारा पहुचावें । ( मं.२ ) जीव शरीर छोडनेपर १२ दिनोंमें 
सूये अग्नि वायु कादिको प्राप्त होता है। ( में, ६ ) जो 
धर्मात्मा हैं वे शान्तिकों और पापी कठोर अवस्थाको प्राप्त 
करते हैं। ( में. ७ ) जब तक छोमसे वीयपथत उच्च सृत 
शरीरका भस्म न हो जाय तब तक घी और इन्धन डाला 
करो | (१० ) 

यह श्री स्वामोभाष्य है । अन्य भाष्यभी यही कहते हैं । 
इससे स्पष्ट है कि यह अध्याय झत शरीरके दाहकमका ही 
वर्णन कर रहा है | जो छोग विश्वशान्ति, अपनी पुष्टि, तथा 
समाज कल्याणके लिये यज्ञ करते हैं, उप्त यज्ञ इस अध्याय 
के मंत्र बोलकर स्वाहा कहकर हवन करना उचित है या 
नहीं यह प्रश्न यहां है। जो पण्डित इसका विचार कर सकते 
हैं वे विचारपूरवक ओर युक्तिप्रमाणपूर्वक इसका उत्तर दें । 

केवल प्रेतदाह करनेके लिये ही जो मंत्र हैं वे मंगल गृद्ध 


यश बोलना योग्य है वा वहीं यह प्रश्न यद्वां है। अब 
लथवेवेदका अन्येष्टि सृक्त देखिये- 


अथववेदीय अन्त्येष्टी दक्त 
अधववेद के अठारहवें काण्ड में मृतक संस्कार, पिठ्यञ्ष 
भादिं विषय हैं। इस अध्याय के कुछ मेत्र देखिये -- 


इय नारी पतिलोंक वृणांना निषधत उप त्वा 
मंत्य प्रेतम्‌ । क्षधवे, १८३६ 


ब्रह्वपारायण यश्षकी शाख्रीयता 


४ है मृत पुरुष | यह स्लरी पतिछोक को प्राप्त करने की 
इच्छासे तेरे पास लेटी है।? कोशीतकी सूत्रमें इस मंत्रको 
बोलकर मृतपतिके साथ चितापर उसकी ख्री सो जावे, 
ऐसा कहा है । 


* उदीष्व नाय॑प्रिजीवलोकं०” (मं० २ ) इस मंत्रको 
बोलकर स्वी चितापरसे अपने झत पतिके झरीर को छोड़ 
कर उठे, ऐसा कौ० सू० में लिखा है। 

अपेमं जीवा अरुधन्‌ गसृद्देश्यः ते निबेहत परिश्रा- 

मादितः | मृत्युयंमस्यासीदूदूतः प्रचेता अधुन्‌ 

पितृभ्यों गमयांचकार ॥ अ, १८।२।२७ 

* जीवित मनुष्योने इस मृत शरीरको जीबितोंके घरों 
से अलग कर दिया है। मत देहको प्रामसें दूर छे जाओो । 
प्रत्यु नामक यमके दूतने हसके प्राणोंको पितरोंके स्थानमें 
मेज दिया है। ! 

कौ० सूत्र के अनुसार प्रेत जलाने में इस मंत्रका विनियोग है। 

ये निखाता ये परोत्ता ये दग्धा ये चोद्धिताः । 

सर्वास्तानझ आ वह पितृन्‌ दाधिषि अच्तवे ॥ 
झ, १८२३४ 

* जो मुर्दे गाडे गये हैं, जो मुर्दे दूर फेंके हैं, जो मुर्दे 
जलाये हैं ओर जो € पक्षियोंकों खानेके लिये ) ऊपर रखे 
हूँ। दे अमर ! इन सबको हि के भक्षण करनेके लिये 
यहाँ लेजा । ' 
इसी युनाज्मि ते वही असुनाताय वोढवे। 
ता्भ्या यमस्य सादन समितीश्रावगच्छतात्‌ ॥५४॥ 

* ये दो बैठ में इस गाड़ीको जोतता हूं, मृतक्नरीर को 
( स्मक्ञान तक ) लें जानेके लिये ( यद्द गाड़ी है।) इस 
गाडीसे तू ( दे भमृतपुरुष ! ) यम्र के घर जा | ( इस भृत 
की गाड़ीके साथ जाति ऑआँघकोंकी ) संडली ( स्मशान 
ठक ) जावे | ! को० सू० के असुझ्तार मृत शरीर की कर्थी 
के जानेके समय यह मंत्र पढा जाता है। दो बैलों या दो 
घोडोंकी गाडीमें गत रखा जाय भौर वद स्मशानमें ले जाया 
जाध यह भाव यहां हैं। 

यद सम्पूर्ण अरारदताँ काण्ड संबका सब इसी बंस्येष्टी, 
झतकदाद, तथा पित्यज्ञका वर्णन करने वाला दै। क्या ये 
मंत्र विशज्ञा्ति या गृइश्ञान्ति के छिये किये जानेवाले शान्ति 


(१३१ ) 


के पौशिक यज्ञ कमके समय बोछे जाने योग्य हैं? 
इनसेंसे कई मत्र ऋग्ेदमें भी हैं । पर थोड़े हैं | अथर्य 
चेदमें ये मेत्र करीब ३०० हैं 


एक अज्वानजन्य भ्रम 
वेद पर श्रद्या रखनेवालोंमें एक अज्ञानसे उत्पन्न हुआ अ्रम 
है । वह यद्द है कि कुछ भी वेदके मंत्र बोले जाय, घीकी 
कौर हवन सामग्री की भाहुतियाँ दी जांच, तो यज्ञ द्वोता है 
और ऐसे यज्ञसे सबका कल्याण होता है । क्षविधिपुवंक इस 
तरह हृवन करनेसे किसीका कह्याण होगा ऐसा कोई 
मानता दो तो वैसा वह माने । उसके सुखमें बाधा डाल- 
नेको हमें इच्छा नहीं है। 
हम समझते हैं कि कोई भी यज्ञ एक पवित्रविधि है | 
यथाविधि करनेसे द्वी वह छामदायक द्वो सकती है। 
भवपिविसे किया आडंबर द्वानि करनेवाला होगा हसमें किसी 
प्रकारका संदेद्द नहीं है । 
यजुर्वेद्में यशोंके प्रकरण बने बनाये विद्यमान हैं। शत-- 
पथ आदि आश्म्णामें यज्ञेंका विस्तार पूचक वर्णन है । इमने 
अपने पचास वर्षोके अध्ययनमें आज कछ चलाये ब्रह्मपारायण 
यज्ञ का प्राचीन भ्रथोर्मे दशन नहीं किया । हस समय आये- 
समाजी पंडित ऐसे हवन करवाते हैं भोर वे उसका यज्ञ 
कदते हैं। यद्द जो हो रहा है वह ठीक है वा नहीं इसको 
पण्डितों को विचार करना चाहिये | यह यशका उपहस है, 
ऐसा दम प्रतीत हो रहा है । 
एक धचना 
हप्त विषयमे इसारी सूचना यह है कि श्रीमती सावे- 
देशिक आ० प्र. सभा इसका विचार करे, जभपने पण्डितोंको 
बुछादे । एक स्थानपर कुच्छ दिन तक उन पंडितोंकों बिठछा 
कर... 
ऋ्ेद के [११००७ मंत्र 
यजुर्वेद के 
सामंवद के है 
अथवेवेदु के ६००० ,, 


१64०७ ,॥) 


१3८09 





२०६०० मंत्र हैँ | 
हनमें से पुनरुक्त सेत्र एथक किये जांय तो १६००० मेत्र 
रहेंगे । इन मेत्राको विषयवार छांटा जाय। धनप्राप्ति, गृह 


(११२ ) 


सौख्य, पश्र॒दाभ, राज्यक्षभ, वैभवर्संवर्धन, यज्ञःप्राप्ति 
दर्च/साधन, शज्यवर्घन, विश्वशांति, समाजशान्ति, दुष्टोंके 
उपब्रचका शमन, खी सौझ्म, व्यापार संवर्धन, राष्ट्र भवच्नाद्ध 
आदि झनेक विषयोंके क्षीर्पकोंके नीचे ये मंत्र जर्था- 
जुसार रखे जांच | इस तरह विषयवार वर्गीकृत संत्नोंदी 
पुस्तक शीक्र प्रकाशित की जाय । जो जिसकी इच्छा हो 
बह क्षपने योग्य प्रकरणके मेत्र चुने ओर उनसे हवन करे 
भौर लाभ उठावें। पूर्वोक्त विषय जितने दिये हैं उनसे 
कपिक भी हो सकते हैं । मंत्रोंकी भर्थके अनुसार रखा जाय 
तो जितने विषय होंगे उतने शीर्षक करना योग्य होगा । 


इस समय संत्रोंके सररू अर्थ अनेक विद्वानों के द्वारा 
प्रसिद्व हुए हैं । उनके पढनेसे किपत शीर्षक के अन्दर यह 
मंत्र या सूक्‍्ठ झासकता है, इसका ज्ञान हो सकता है । 
प्रत्येक भंत्रको प्रथक्‌ करनेकी अपेक्षा सृक्‍तोंकों छांटना अधिक 
सरल है । सूकतमें जिस सुख की प्राप्तिकी प्राथेना मुख्य- 
तया है बद् सूक्त उस शीर्षक में रखा जावे । 


दस पांच पंडित मुद्रित भाष्योकी सद्यायतासे १७॥२० 
दिनोंम्ें भी हतना कार्य कर सकते हैं| इस प्रकरणश; 
विभाजित सृक्‍तोंको देखकर साधारण पुरुषभी भपनी कामना 
पूर्ण होनेके लिये अपने प्रकरण चुनकर अपनी क्षमीष्ट कामना 
की सिढिके लिये संत्र पाठमी कर सकता है और उन संत्रों- 
में उक्त देवताक्षोंकी प्रार्थना करके हवन भी कर सकते 


चेदिक धर्म : अगस्त १९५९ 


हैं। इस तरह का कृत्य संत्रोंमि उक्त द्वोनेसे छामकारी 
भी हो सकेया । 

विभिन्न हृष्ट और अनिष्ठ प्रकरणोंके , सेत्रोकी सं्काणेता 
जैसी इस समय हो रही- है, वैसी ऐसे प्रकरण बनने पर 
नहीं होंगी । यज्ञ करनेवालोंका भी यज्ञपर विश्वास 
बढ़ेगा और श्रद्धायुक्त शुभ कर्मसे जो लाभ दोनेकी 
संभावना है वह सब छाम ऐसे कर्मोले होगा । 

क्षाशा है वेदके श्रदालु इस लेखका योग्य रीतिसे 
विचार करेंगे । 


जनतामें वेदमंत्रॉंपर और यज्ञ विधिपर श्रद्धा है। इस 
श्रद्धासे सुयोग्य कार्य करवाना पंडितोंका कतब्य है। जिस 
समय पण्डित ही विचार न करते हुए अन्तयेध्टी संस्कारके 
मंत्रोंकी सुखशान्तिकामनाके कर्मोमें बोलनेले द्विचकते 
नहीं, उस समय जो कर्म होंगे वे विधियुक्त होंगे, या 
अधिषि युक्त होंगे, इसका विचार सबकी करना चाहिये । 
यदि बेद मंत्रोंमें कुछ शक्ति हे और वेदमंत्रोमें कद्दा कम 
मलुष्योंको उच्चति करनेवाछा है, तब तो मेंत्रमें कौनसा 
कमे विहित हे और वह किस समय करना चाहिये यह 
देखकर वैसा ही करनेसे राम द्ोगा भन्‍्यथा द्वानि होनेमें 
संदेह नहीं है । पंडित छोग श्रद्धाडु जनता को द्वानिसे 

बचाव । 
श्री. दा. सातवक्रेकर 


कुछ विचारणीय प्रश्न 


२ क्या भन्‍्त्येष्टी, प्रेतदाद, प्रेतसस्कार भादि के लिये ही 
जो मंत्र हैं, वे मंगछकामना की लिद्धिके लिये किये जाने- 
वाले यक्ञमें बोलने ययग्य हैं ? 

२ जो संत्र आह्मणों, श्रोतसत्रों, मीमांखाकारों आदिकोंने 
क्सासी यज्ञमें इस समयतक विनियुक्त नहीं किये हैं 
और किसी प्राचीन यशकर्ताने जिनको यज्ञमें कमी पढा 
नहीं है, उनको पढ़कर क्‍या हम यज्ञ करें ? जैसा वा. 
ग्रजु. का ४० वां अध्याय भाजतक वैदिक कर्ममें प्रयुक्त 
नहीं हुआ, पेसे ही क्षाप्मा देवता वाले क्षनेक मंत्र हैं। 

३ जो विवाह सेस्कारमें प्रयुक्त दोनेवाढे मंत्र हैं वे 


हक" कुल ८८: - आम 


विश्वश्वांति आदि प्रयोजन की शिद्धिके किये किये जानेवाले 
यज्ञमें बोलने चाहिये ! जैसा ' ग्रब्णामि ते ' यह संत्र है। 
इसमें वर वधुसे कद्दता हूँ कि प्रभुकपासे मैने तुम्हारा 
पाणिप्रहण किया है| ऐसे मंत्र क्या ऐसे शारित यज्ञमें 
पढने योग्य हैं 

४ अ्रश्नमेध, राजसूय जैसे सम्रा्ेक्रो ही करने योग्य 
यश्ञके ठथा सर्वस्त्र त्याग करनेके विश्वजित्‌ तथा सर्वभेद 
भादि यहाके मंत्र सर्वस्वका त्या# थे करनेबाले यजमान 
के द्वारा किये जानेवाहे सकास यहमें बोले जा सकते हैं? 
क्या इसमें प्रतिज्ञा संग होनेकी सभावना तो नहीं है 


शिु 


वैदिक व्याख्यान माला | 
छह ध्याख्यान । 


ऊँ 


७» शजान्तिः शान्तिः शान्तिः | 


- “>्व्याब४:4३४ इेडेलबत+---- 


भाप सर्वत्र पूजा, उपासना, भाराधना करनेके 
पश्चात्‌ बडे भावाजसे “ ओ ३२५ ६५ ५६5 म्‌ शा ३ 
5555 ६5५5 न्‍ऋन्तिः जा २ेष ६६६ ६ न्‍्तिः 
शारेड 5 5 5 5 ल्‍न्‍्ति. ” ऐसा गजना करके कहते 
हैं । सन्‍्ध्या करनेके अन्तमें , उपासनाकरे अन्तमें, प्रवचनके 

न्तमें इस तरद्द त्रिवार श्ञान्तिका उच्चारण किया जाता है। 
कह स्थानोंपर जहां सामुदायिक उपासना करते हैं, वहां 
उपासनाकाी समाप्तिके पश्चात्‌ सब मिक्कर इस शान्तिका 
घोष त्रिवार करते हैं। सब हिंदु वे सनातनघर्मी हों, झाये- 
समाजीं दह्वों, या नवमतवादी धार्मिक द्वों, वे कवइ्य इस 
त्रिवार श्ञान्तिका घोष करेगे । इस जिवार शान्तिमें ऐसा 
एक मेगलखर है, कि जो इसका घोष एकाग्र मनसे करता 
है, उसके मनमें सचमुच श।त्तिके लिये स्थान हुआ दे ऐसा 
प्रतीत द्वोता है । उसको इसके बोलनेके समय इस शान्तिके 
आस्वादका भनुभव द्वोता है । 


त्रिवार शान्तिका ध्येय 
इस ब्रिवार शान्तिका ध्येय क्‍या दे ? यह शान्ति पद 
तीन द्वी वार क्यों बोला जाता है, उसके पूर्व ' कझ्षों ! कार 
क्यों बोछा जाता है ६ इसका हेतु क्या हे ? किस साध्यका 
यह साधन हैं ? हसका विचार करनेसे पता छग सकता है 
कि, तीन स्थानोंसें शानित स्थापन करनेके लिये यह तीन 
वार शान्ति पदका धोष किया जाता है । 


१ शान्ति।-- ज्यक्तिमें शान्ति स्थापन करनी है, 
२ शान्ति'-- राष्टमें शान्ति स्थापन करनी है, भोर 
३ शानितः-- जगवुमें शान्ति स्थापन करनी है । 
यद्द श्रिवार शान्तिका अर्थ, उद्दे्य कौर ध्येय है। 
मनुष्य इस प्रथ्वीपर उत्पन्न हुआ है, वद्द इन तीनों शानित- 
योंकी स्थापना यहां करनेके लिये ही जन्मा है। पृथ्वीपर 
रु 


इन तीनों शान्तियोंकी स्थापना द्ोनी चाहिये। गद्दा हस 
पृथिवीपर झक्षशान्ति रद्दनी नहीं चाहिये | यह इस प्राय्ेबरी 
पर ध्ान्तिस्थापन करनेका कार्य यहां रद्दनेवाके मनुष्यों- 
को द्वी करता चाहिये । यह कार्य यहां कोइ दूसरे स्थानसे 
क्षाकर कर नहीं सकेगा | 


आध्यात्मिक कष्ट 


इस समय दम देख रहे हैं कि व्यक्तिवें शरीरमें नाना 
प्रकारके रोग होते हैं, हन्द्रियोंकी कमजोरियां हैं, मनमें 
काम क्रोध छो सम मोद्द मद तथा मत्सर आकर बड़ा कोछा- 
दल मचा रहे हैं, कुविचार कुमतियां और कुबुद्लियां यदां 
निवास कर रही हैं, पापसकल्प वारंबार किये जाते हैं, 
कुकल्पनाए वारंबार जाकर सता रही हैं। इस तरद्द एक व्यक्ति 
में भश्यान्ति, दुःख कष्ट भोगने पड़ रद्दे हैं। इनसे कोई 
छूटता नहीं । इनका नाम आध्यात्मिक दुःख हैं | ये दूर 
होने चाहिये और शआध्यात्मिक शान्ति, क्षाननद भौर 
प्रसन्नता मनुध्यक्ों प्राप्त होनी चाहिये। ये क्षाध्यात्मिक 
कष्ट प्ारीर, इद्ियां, मन, बुद्धि, पाचत, उत्पजेन आदि 
अवयव और उनकी क्रियाओंके संबंधसे हो रदे हैं। कोई 
मनुष्य ऐसा मिलेगा नहीं कि, जो इन कष्टोंसे बचा हो। 
मनुष्यने हनसे बचनेके लिये वेद्यश्ाख, चिकित्साके अनत 
उपाय निर्माण किये हैं, पर डपायोंकी क्षपेक्षा रोग ही 
अधिक बढ रहे हैं और मनुष्दोंको दिन राव दु ख दे रहे हैं 
जिनसे यह मानव सवेदा क्षशान्त द्वो रद्दा है । 


आधिमौतिक कष्ट 


अब दूसरी कशान्ति राष्ट्रीय क्रशान्ति है । इस विषयमें 
हरएक राष्ट्में पीड़ा है | दृडताले द्वो रहों हैं, मज्दुरोंके 
संघ चछ रहे हैं, राजा प्रजाके उपद्रव बढ रद्दे दँ, गुजी - 


(१) 


पति भौर कर्मचारियोंके वैमनस्य बढ रहे हैं, युद खड़े दो 


रहे हैं, नये नये संद्वारक झख्र मानत्र संहारके छिये निर्माण 
ये 


फ्िये जा रहे हैं । युद्धेके साघन बढाये जा रहे हैं, समझोतेके 


छिये सभाये होती हैं उनसेंसे ही युदकी ज्वाला भड़क 
उठती है। शास्तिके प्रस्तावसे संघर्ष नये नये रूप धारण करके 
प्रजाजनोंको कश दे रहे हैं | विवाह विच्छेद दोछूर कुटुंबकी 
बुनियाद द्वी टूट जाती है, इसका विचार करनेके लिये 
भी किस्तीको समय नहीं हैं। व्यापार व्यवद्यारमें काला 
बाजार दो रहा है कर गरीबोंका संसार टूट रहा है | धन- 
का मूल्य कम हो रद्दा है जोर महपैता बढ़ रही है। 
मनुष्योंक भनन्‍्द्रकी मानवता नष्ट होकर पशुता बढ रही है। 
खियोंका सापुदायिक भपदरण द्वोकर सहस्नों कुट्ुंब दु खापमि 
में जरू रहे हैं, पर इसकी पर्वाह किसीकों नहीं है। 
प्राचीन समयमें लिंहब्याप्रादि कूर पश्चुोंका ही भय था। 
पर मानवी सिंदचब्याप्नोंद्ी करता उससे भी अधिक द्वो रही है। 

यद्द भाधिभौतिक कष्टोंका स्वरूप है| प्राणिमात्रसे दोने- 
बाके कष्ट लाधिभोतिक कहाते हैं। इस कष्टका संक्षेपसे 
स्वरूप यद्द है।यह दरएरू राष्टमें हे । भब काधिदृविक 
फ्रष्टोंके विषयमें देखिये--- 

आधिदैविक कष्ट 

अधिदेविक कष्ट सब प्रकारके जागतिक कष्ट हैं। 
भूचाल, धप्निदाह, विजलकीके पतनसे आग, कतिवृष्टी, अना- 
बृष्टि, नदीकी बाढ, समुद्र्में जद्दाजोंका दृबता, विमानोंका 
पतन, भूमिका विदीण होना, ज्वाछामुखीका उद्ेक भादि 
्त्रेक प्रकारके ये कश हैं। पश्चमहाभूतोंसे जो उपद्रव 
दोते दे थे सब इसमें थाते हैं। झझावात, अप्रिकाण्ड, 
शोलोंकी दिमदृष्टी, उससे शस्यका नाश, कृमीयोंके कारण 
बनस्पतियोंका नाश, सूके तापसे नाश, आतिशीतले नाश 
ये सब दस भाषिदृविक कष्टोंमें शामीक हो सकते हं। 
विज्ञानसे जो संहारक शख््र निर्माण हों रहे हैं बे वास्तवमें 
आधिदेविक हैं, परंतु उनका प्रयोग मनुष्य करते हैं, हस- 
लिये उनका समावेश भाधिभोतिक कष्टोंमें सी द्वो सकता 
है। सारांशसे आरधिदोषिक दुःखोंका यद्द स्वरूप है । 

मलुध्योंको ये सब कष्ट दूर करनेके लिये यश्न करना 
आहदिये ! मनुष्यकी उत्पत्ति इसी कार्यके छिये हुईं हे। 
यहां क्र!कर मनुष्यकी जो पुरुषाथ करना है वह यहाँ है । 


आम शांतिः शांतिः शांतिः 


आध्यात्मिक दुःख णपने शरीरके भन्दर द्वोते हैं, लाधिमौ- 
तिक दुःश्ल इस पृथ्वीपर, राइसें अथवा बाहर प्राणियोंसति 
दवोते हैं ओर भाधिदेविक दुःख पूथिवी, भाष, तेज, वायु भादि 
देवताभोंके कारण द्वोते हैं । ये तो होते ही रहेंगे। भोर 
मनुष्यको इन्द्ते दृटानेके छिये सतत दक्षतासे प्रयस्न करना 
दी चाहिये । 

क्या ऐसा प्रयरन भकेंछा मनुष्प कर सकता है, या सामू- 
दविक रूपसे राष्ट्रीय शासन शक्तिद्वारा हसके छिये प्रयत्न 
करना चाहिये । हसका विचार अब करना चाहिये । हमारे 
इतने विचारसे यह सिद्धू हुआ कि, ( १ ) मनुष्यके ध्वारीर 
के भन्दरके दु' खो को दूर करनेका कार्य स्वयं मनुष्य कर सकता 
है, ( २) राषटके कन्दर होनेवाले दुःख्ोंको राष्टके शासक 
दूर कर सकते हैं जोर (३ ) राष्टूके बादरके सब दुःखोंको 
दूर करनेका कार्य राष्ट्धमूद्द कर सकता है। 


जागतिक शान्ति 


हम सद “35 श्ान्तिः शान्ति: झान्तिः ' ऐसी 
घोषणा करते हैं, पर विचार करनेसे पता छूथ सकता है कि 
हमारे ज्रिविध दुःखोंको दूर करनेका साधन दरएक श्यक्ति- 
के पास नहीं दवा हे । प्रथम * जागतिक शान्ति ! के 
विषयसें सोचेंगे। विश्वशान्तिके दो विभाग हैं | एक वह 
अशान्ति है कि जो दो राष्ट्रोंके संघ्षसे उत्पन्न होती हे भोर 
दूसरी वद्द कि जो अनावृष्टि अतिबृष्टि श्रादि देवीकारणोंसे 
द्ोती है। इसमें एक ब्यक्ति क्या कर सकती है ? नेक 
प्रबल राष्ट्र मिककर इस विषयमें कुछ कर सकते हैं। हस 
समय रशिया ओर णमेरिका ये दो राष्टु प्रबल हैं भोर प्रभावी 
भी हैं। ये मिलकर विश्वशीन्‍्तकी योजना करना चाई 
तो कर सकते हैं । जागतिक युद्ध ये बंद भी कर सकते हैं 
ओर शुरू भी कर या करवा सकते हैं। आज पृथ्वीपर इन- 
को छोडकर दूसरा कोई ऐसा नहीं है कि, जो जागतिक . 
शान्तिकी स्थापना या जागतिक शातिका विनाह कर सकता 
है। इसके अतिरिक्त भूचाछ, ज्वाकामुखी, नदीकी बाढ़ 
आादिके लिये डपाय योजना करना है तो भी ये भो दोभार 
बढ़े बड़े राष्ट हैं वे ही मिलकर विज्ञानकी सट्दायतासे कुछ 
कर सकते है | कोई एक व्यक्ति हस कायेकों कर सके ऐसा 
इस समय इस पृथ्वीपर नहीं है । 


योगसाधनके लिये याग्यस्थान 


रक्निया तथा क्रमेरिकाके भतिरिक्त कोई अन्‍य राष्टुके 
मन्त्री या कोई प्रधानमंत्री भी इस जागतिक शान्तिका 
काये नहीं कर सकते, फिर अन्य न्यक्ति नहीं कर सकेंगे, 
इसमें संदेह ही क्‍या है! हस तीसरी शान्ति द्वारा चौदिक 
घममने छोगोंपर कितना बड़ा दायिश्व रखा है वह देखिये । 
बैदिक घममें हतना बढ़ा कार्यक्रम रखा है जो मानवॉकों 
करना चाद्दिये । हर कोई कंद्वे गा कि हस जागतिक शान्ति- 
के कार्यक्रमकों न तो ब्यक्तिशः हम निभा सकते हैं भोर न 
संघक्षः पूर्ण कर सकते हैं । इस कार्यक्रको करनेके लिये 
जितनी शक्ति चाहिये, उतनी शक्तित हममें नद्ीं हे। जो 
राष्ट्‌ विश्वभरमें अत्यंत प्रबल राष्ट्र होंगे, वेही मिछकर इस 
विश्वर्में ज्ञान्ति रखनेके कार्य कर सकते हैं | उनसे भिन्न कोई 
मनुष्य जागतिक शान्तिके छिये प्रयत्न भी नहीं कर सकता, 
फिर इसको पृर्णतया निभाना तो बहुत द्वी दूरकी बात है। 
इतने मद्वका यह कार्यक्रम है । 


राष्ट्रीय शान्ति 

जागतिक प्रास्ति एक ब्यक्तिति नहीं स्थापन कर सकती 
है हो न सद्दी, परंतु राष्टरमें शान्ति तो एक ध्यक्ति स्थापन 
कर सकती है, ऐसा कोई कद्द सकते हैं । पर वह भी सत्य 
नहीं | राष्ट्में गुण्डोंका डपद्रव, चोर, खूनी, डाकू, आदि 
दुष्ट छोगोंके उपद्रव एक ब्यक्ति किस तरद् दूर कर सकती 
है ! ब्यत्ितको शक्ति हध कार्यके छिये पर्याप्त नहीं है। 
जिस समय राष्टरकी शासक शक्ति राष्ट्रसें शान्ति स्थापन 
करनेके छिये क्षपनी सब शक्ति छगायेगी, गुण्डोंका दमन 
करेगी, सजनोंका परिश्राण करेगी, शान्तिकी स्थापना 
करेगी, उस समय राष्ट्रमें छ्ान्तिस्यापव दो सकेगी । 
अर्थात्‌ यहां भी एक ब्यक्तिका सामथ्य पर्याप्त नहीं है। राष्रकी 
संपूर्ण शक्ति राजाके क्थवा महामत्रीके क्राधीन रहती है । 
रसकी भाज्ञासे दद्द राष्ट्रशासन प्राक्ति कार्य करनेमें प्रेरित 
होती है | इसलिये राष्ट्रसें शान्ति स्थापन करना या न करना 
यह सब राजा जथवा मह्दामंत्रीके म्धान है | दूसरी किसी 
ब्यक्तिके अधीन नहीं है । 

तीसरी शांति जागतिक है जोर यह दूसरी श्ास्ति राष्ट्रीय 
है। ये दोनों शान्तियां कझिसी भी एक ब्याक्तिके प्रयस्नसे सिद्ध 
दोनेवाछी नहीं हैं।राष्ट्रीय शान्ति शासककी प्रेरणासे सिद्ध 
दो सकती है ओर आयतिक शान्ति प्रबक राष्ट्रोंके शासकों के 


(३) 


संघटित प्रयत्नसे पिद्ध दो सकती है। ब्यक्ति कितनी भी 
श्ात्मिक शाक्तिसे युक्त क्‍यों न हो, वद्द इन शान्तियोंकी 
स्थापना नहीं कर सकती । राष्ट्रशासकों के सघटित प्रयस्नों- 
से ये दोनों शाल्तियोंकों स्थापना हो सकती है, अन्यथा 
नहीं । भव पेयक्तिक शान्तिके विषयमें देखिये--- 
«अप शा 
वेयाक्तक शान्त 
क्षाध्यास्मिक शान्ति ब्यक्तिके दवारीर, इंद्वियां, मन, बुद्धि 
तथा आत्माके भन्दरकी शान्ति देँ | इसाछेये इसको वेय- 
क्तिक दातन्ति कद्द सकते हैं । कहे छोग कद्दते हैं योग 
क्षादि साधनोंके भनुष्टानले यह वेयक्तिक शान्ति आरप्ल 
दो सकती है | परंतु इसमें भी कई बातें विचार करने 
योग्य हैं । 
योगसाधन करनेसे वेयक्तिक शान्ति प्राप्त दो सकती 
है यह सस्य है, पर योगसाधन कट्दां हो सकता है, देखिये- 


योगसाधनके लिये योग्यस्थान 


खुमिक्ष घार्मिके देश | यो० प्रदीषिका 

* जिस देशमें भच्छा भन्न मिलता है भोर जिस देशमें 
घार्मिक राज्यशापन है, जद्ां घार्मिऊ लोग रदते हैं। उस 
देशमें योगसाधन दो सकता है। ' हरएक स्थानपर योग- 
साधन नहीं द्वो सकता। जिस देशपर घामिक शा/पकोंका 
राज्य नहीं है, जद्दां ग्रण्डोंका राज्य है, मारपीट, खून, 
डाके, भादि जद्दां द्वोते रहते हैं, जहां शान्ति नहीं रहती, 
जहां उत्तम अन्न मिलता नहीं, वहा योगताधन नहीं हो 
सकता | योगसताधन करनेके छिये मादुम्ती बैठ जाय, और 
बाहर मारपीट चछती रहे, जाक॒पोक द्वोती रहें, लूट भोर 
डाके द्ोते रहें, तो इस साधकको अपने जीवनकी सुराक्षि- 
तता नहीं रद्देगी कोर ऐसी अशान्तिमें यह योगलाथन 
कभी नहीं कर सकेगा । फ़िर इसे ऐसे गुण्डोके देशोंमें योग- 
साधनसे शान्ति किघ्र तरह भाप्त हो सकेगी | इसलिये वेय- 
किक झान्ति भी योगसाधन पर निमेर है घोर योगधाधन 
उक्त कारण उत्तम राज्यशासनसे दी होनेवाछा है । 

इससे यद्द सिद्ध हुआ कि ब्यक्तिमें शान्ति, राष्ट्रमें झाम्ति 
ओर जगतमें शान्ति ये तीनों शान्तियां उत्तम सुसोग्य 
राग्यशासनपे द्वी सिद्ध होनेवाली हैं | विना उत्तम सुयोग्य 
राज्यशाधनके ये शान्तियां सिद्ध धोनेवाडी नहीं हैं । 


(४) 


क्षब तीतर्रा शान्तिमें ओर एक विभाग हैं, उसका 
विचार करनेका कार्य शेष है। वह है भूचाछ, ज्वालामुखी, 
विद्युत्पतन, भतिवृष्टी आदि भशान्तिकों दूर करना । यद्द 
भी राजाभश्रयसे ई। द्वो सकेगा तो द्वो सकेगा। ब्यक्तिके 
प्रयत्नसे हृसमें कुछ द्वोगा ऐसा दीखता नहीं है। इसका 
कारण यह है कि इसका प्रतंध करनेके लिये जो व्यवस्था 
करनी पडेगी वह अव्येठ व्ययसे होनेवाली है कोर डतना 
ब्यय कोई एक व्यक्ति कर नहीं सकती | 


से 3 6 
बड़ प्रबन्धाका काय 

जैसा अनावृर्टीका प्रतीकार नद्दर क्षादिके प्रबंधस दो 
सकता है, भतिब्रष्टीका प्रतीकार जलके लिये उत्तप्त पर्याप्त 
विस्तृत गमन मा कर देनेसे हो खकतः है। इस तरदके 
बड़े बड़े प्रबंध करनेका काय शाप्तक सस्थाके द्वारा दो सकता 
है। यह काय ब्यक्तिकी शक्तिस दोनेवाछा नहीं है। इन 
आपत्तियोंमें कई श्ापत्तिया ऐसी हैँ कि उनका प्रतीकार 
करनेके साधन मनुष्यके पास इस समय नहीं है। जैसे 
प्रचंढ बायु प्रकोपको राकनेका कार्य मनुध्य कर नहीं सकता, 
क्योंकि उसके पास क्षाज वायुवेगकों रोकनेके साधन क्षषिक 
व्यय करनेपर भी नहीं है । अस्तु हसका तात्पय यह है कि 
ये सब आपत्तियोंकों रोकनेके प्रबंध शासकसंस्था कर 
सकेगी, तो ही द्वोंगे। व्यक्तिके प्रयस्नले इसमें कुछ भी 
बननेवाला नहीं है । ज्ञों ब्यक्तिके अन्दर परिणाम करने- 
बाछा योगसाधन है, वद्द भी सुराज्यमें ही होनेवाका है, 
गुण्डोंके जहा उपद्वव द्वोते रदते हैं, वहां योगस्ताथचन भी 
नहीं होगा । फिर अन्‍य साधनोंका तो निःसंदेह राजाभश्रय 
पर द्वी मवरूबन है । साराशसे यद्द कद सकते हैं कि, हन 
तीनों शन्तियोंकी साधना राध्यशासक शक्ति पीछे रही, 
तो ही द्वो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती ! 


बलसे होनेवाला कार्य 


इससे पता छग सकता है कि ' आ शान्ति: शान्तिः 
शान्ति ' का घोष करनेसे राजकीय दायित्व हमारे पर 
कितना शक्षाता हैं। प्रत्येक वेदिकधर्मीको इसका विचार 
करना चाहिये कोर यह दाविश्व निभानेके छिये कटिबद्ध 
रद्दना चादिये । यदि आप इन तीनों ज्ञान्तियोंकों घोषणा 
करनेकी इच्छा करते हैं, तब तो झापको अपने पीछे प्रवक 


ओम ज्ञांतिः शांति: शांतिः 


| 


शासनसंस्थाकों खड़ा करना चाहिये। नहीं तो निबंछकी 
घोषणासे क्‍या बनेगा ? जगव॒के भन्दर निबछ रह सकेगा 
या नहीं यह भी संदेह है। क्‍योंकि बछसे द्वी यहां सब 
खड़े हैं, बल चछा जाय तो सब नीचे गिर जांयगें। खड़ा 
रंहकर कार्य करना बछसे होनेवाली बात है। इसी तरह 
तीनों शान्तियोंकी स्थापना करता बछसे ही द्वोनेवाछा 
काय है । व हि 
पुरुषाथका धर्म 

' ओ शान्ति. शान्तिः शान्ति ' यह घोषणा तो 
कोई निबंल भी कर सकेगा, पर इस घोष णाक। पृणेता करना, 
बिना राजकीय शाक्तिके विशेष प्रबल रूपमें पीछे रहे, नहीं 
दो पकता। पदिक धर्ममें रहनेवाले सब व्यक्तियोंको, जो 
पम्य समयपर इन तोन शान्तियों का घोष करते हैं, उनको 
इश्न दायित्वकी उत्तम कल्पना आनो चाहिये | बेद्क 
धर्म पुरुषार्थका धर्म है पुरुषार्थ प्रयत्न करने वाले 
ही यहां यशख्रों होंगे। जो आरूसी भर दुवंल रहेंगे, वे 
पीछे पड़ेंगे । अब इमें देखना है कि हन तीनों श॥न्तियों की 
स्थापन; करनेकी साथना किस तरह करनी चादिये । 

वैदिक धम सामुदायिक जीवनका धम्म है । यद्द केवछ 
वैयक्तिक जीवनका धर्म नहीं है। वेयाक्तिक जीवन जौर सामु- 
कयिक जीवनका सम्रविकास इसमें हैं । समाजवादियोंकी 
तरह यहां व्यक्तिको दबाकर समाजकी द्वी संघटनाशक्तिका 
विकाप्त करनेका यरन करनेकी घातक मनीषा यहां नहीं 
है और न पेयक्तिक विकाधवादियोकी तरह, यहां समाजकी 
ओर पूण्ण दुलेक्ष्य करके वेयक्तिक गुणविकास करनेकी मूखता 
भी यहां नहीं हे। यहां वेदिक धर्ममें तो व्यक्षितके 
गुणोंका पूर्ण विकास करनेका कार्यक्रम परिपृण रीतिसे 
बनाया है शोर सामाजिक तथा राष्ट्रीय विकासका भी उत्तम 
कार्यक्रम है । समविक्रास करनेका यह धर्म है। हसछिये 
इसमें किसी बातसें अधूगरापन नहीं है। ऐसा यह सम- 
विकासका वैदिक धमम मनुष्योंको व्यक्ति, राष्ट और विश्व 
स्थायी शाल्ति स्थापन करनेका उत्तम कार्यक्रम दे रहा है ! 

वेयक्तिक शान्ति ;' 

वेयक्तिक शान्तिक्रा श्र्थ व्यक्तिके शरीरके अनन्‍्दरकी 
सार्कयोंकी शान्ति, समता क्षथवा मस्वस्थताका दूर द्वोना। 
ब्यक्तिके शरीरमें प्र्म स्थूछ शरीर हे जो बाइरसे दीखता 


मनकी खत्थता 


है। स्थूल-सूक्ष्म-कारण द्ारीर ये तीन शरीर एक दूसरेके 
अन्दर हैं। स्थूल शरीरमें सूक्ष्म और कारण झरारे भरपूर 
ब्यापक हैं| हनको ही अश्नमय, प्राणमय, सनेमय, विज्ञान- 
मय, मोर आनन्दमय कोश कद्दते हैं । 

कोशका अथ यैली, ये यैलियां एक दूसरेके अन्दर हैं । 
लश्नमय कोश यह स्थू धारीर है जो अश्नसे पृष्ट होता हे, 
प्राणमय कोश हसके क्षन्दर हे, जो जछूसे तथा प्राणवायुसे 
पुष्ट होता है । मनो मय शरीर मन दी है, चित्त, मन, अन्त'- 
करण भट्ंकार ये यहां हैं। विशानमय कोश बाद दे ओर 
आनन्दमय कोश भात्मा दी है। 


स्थूल-सूक्ष्म-कारण शरीर कद्दों, अथवा जद्धमय-प्राण- 
मय-मनोंमय-विज्ञानमय-मानदमय कोश कही, तो भी 
साव एक ही है | इसी विषयको हम आधुनिक रीतिसे 
वणन करते हैं । 

स्थूल-शररीर 

प्रथम स्थूछ शरीर लीजिये | दरएक प्राणी इसे देख 
सकता है। इसीसे ब्यवह्वार करता है । प्रतिदिनके क्षनु मवसे 
वह जानता है कि स्थूछ शरीर खस्थ रद्दा तो हमारे सब 
कार्य ठीक तरह द्वोते हैं नहीं तो नहीं द्वोते। इस स्थूछ 
शरीरमें नाना प्रकारके रेगोंकी संभावना है। किसी त किसी 
भशुद्विके होनसे यहां रोग उत्पन्न द्वो जाते ६। णशौद्धके दूर 
ट्ोनेसे रोग चक्े भी जाते हैं । 

आयुर्वेद 

इन रोगोंकों दृदानेके लिये ऋषियोंने आयुर्वेद बनाया 
है। यद्द विशेषतः स्थूल शरीरकी चिकित्सा करता दे। 
कथचित्‌ मानसचिकित्साका भी अन्तर्भाव इसके कार्य में होता 
है। ज्ारीरिक चिहित्सामें ईज्रियोंकी चिकित्सा भाज़की है। 
युरोप जमेरिकाका चिकित्साशासत्र भी बढ़ रद्दा है। अनेक 
चिकिस्साके सादिलोंसे यद्द शाख उपयोगी सिद्ध हुआ है। 
इसमें एक एक इंद्ियके विशेष ज्ञानी चिकित्सक हैं | शस्त्र 
वैद्य भी अच्छे भच्छे हैं। यद्द सब भायुवेद, भक्कोपथी भौर 
यूनानी चिकित्सा इसकिये हो रही है कि, इससे शरीर 
शोर इंजियां उत्तम क्वस्थामें रहें ओर मनुष्यकों सुदृढ 
शरीरके साथ उत्तम नीरोग ओर कार्यक्षम इंद्रियां मिर्के 
भौर इसको दीर्घायु प्राप्त हो । कैब शरीर भौर हूं दियोंकी 

हि 
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स्थायी श्ञान्ति स्थापन करनेके लिग्रे कितने शाख हुए हैं 
झर कितने साधन बढ रहे हैं, देखिये | कोई एक मनुष्य 
अपने जीवनमें इसमें पारंगत नही हों सकता, इतना इस 
चिकित्सा शाखका विस्तार हुआ है, ओर प्रतिदिन यह बढ 
रद्दा है । पद किसलिये द्वो रहा है ? यद्द मनुष्यके शरीरमें 
स्थायी द्ञान्ति स्थापन हो इसछिये यद् स्व सेभार है। 
कितने ग्रंथ, कितने विद्वान आर कितने साधन मनुष्यके 
भाष्यास्मिक अर्थात्‌ शरीर और ईंडियोंमें स्थायी शान्ति 
स्थापन करनेके किये लग रहे हैं । 
योगसाधनका मार्ग 

इतने द्वी नहीं परंतु ऋषिसुनियोंने बोगसाधनका लोर 
एक उत्तम मार्ग शुरू किया है | जिसके क्षासन तथा धौति 
दस्ती, त्राटक श्रादि साधन शरीर भ्ोर इन्द्रियोंके स्थानमें 
स्वस्थता और स्थायी शान्तिस्थापन करनेके लिये ही 
मद्ामुनि पतखकछि क्ादिकोंने घिझ किये दे। धोतीसे 
पेट भौर पेटके ऊपरका अज्ननकिकाका सार्ग स्वच्छ 
कोर निर्दोष द्वोता है। बस्तीसे नीचेका पेटका भाग निदोप 
होता है । त्राटकसे आख निर्दोष द्वोते दें | इस तरद् पन्च- 
शुद्धिसे सब झरीर शुद्ध पविन्न झोर निर्दोष होता है।नीरोग 


और स्वस्थ होता टे भोर शुद्धताकां आनन्द मनुष्यको 
मिलता है। 


आसनसे शरीरकी नप्तनाड़ियां, पुट्टे भादि भाग निदषि 
मोर बलवान होते हैं । खस्थ द्वोत है भोर रे।गों को दूर करने - 
की शक्ति इस शरीरमें बढाते हैं। यद्द योगशाख ऋषि- 
मुनियोंकोी देन हे जो भाध्यात्मिक उन्नतिका साधन ऋरनेके 
छिये सुयोग्य शरोरका निर्माण करता है । 

( चित्र पृष्ठ ६-७-१५ पर देखो ) 

पाठक यह्दां देखें कि मनुप्यका शरीर खस्थ रखनेके कार्य 
के छिये कितना विस्तृत कार्य करना पड़ता है ।हस ज्ञानकी 
परिपूर्णता कोई एक मनुष्य लपने जोीवनमें नहीं कर सकता। 
हतना यह विस्तृत ज्ञान है। इतने ज्ञानसे तो शारीरकी 
खस्थता हुईं, इंद्रियोंका आरोग्य हुला | इसके पत्चात्‌ मत- 
को खर्थ करनेकी वारी आती है ! 

मनकी स्वस्थता 

बेदमें कहा है-- 

युञत मन उत युज्जञते घियो विप्रा विप्रस्य बृहतों 

विपकश्चितः । यजु ५७१४ 
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(८) ओम ज्ञांतिः 

“ मनका योग करते हैं, बुद्धिका योग करते हैं ' ऐसा 
जो कद्दा है वह मनकी स्वस्थता स्थापन करनेके किये कह्दा है। 
मन अत्यन्त चब्चछ है, उसकों स्वस्थ भौर शान्त करना बड़ा 
कठिन कार्य है । हसलछिये इसके पूर्व आसन, प्राणयाम और 
प्रध्याहारका भभ्यास है। भासना+यास्तसे शरीरकी चंचछता 
दूर द्वोती है भौर शरीरमें स्थेये क्षाकर एक प्रकारका अपूर्व 
आनन्द मिलता है । प्राणायामसे मन स्थिर करनेमें बडी 
प्रद्दायता होती है, इसलिये कह्दा हैं कि -- 

चले वाते चलें चित्त 
निश्चले निश्चलं भवेत्‌ । 

« प्राणकी गति चञ्चरू होनेसे मन चज्चल होता है भर 
प्राण स्थिर हुआ तो मन स्थिर होता है ! यद्द नियम द्ोनेसे 
मनके स्थिरोकरणके लिये प्राणके स्थिरौकरणकी भावद्यकता 
है, इसकिये भासनसे शरीरकों स्थिर करनेके बाद प्राणायाम 
का नुष्ठान कद्दा है। इससे सन शास्तिका कनुभव करने 
लगता है । इसके पश्चात्‌ प्रद्यद्वाका भभ्यास कहद्दा है। 
विषयोसे इन्हियों कोर मनको निषृत्त करना ओर क्षपने 
स्थानमें क्थवा पवित्र भाऊंबन पर स्थिर करनेका यह 
अनुष्ठान है। इससे मनकी चबञ्जलता दूर द्ोती है। ध्यानधारणा 
समाधि ये भागेके अभ्यास हैं । जो मनको खस्थता और 
शान्ति देनेवाले हैं । 

मनुष्यके द्वारीरसें कवयव, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि भौर 
आत्मा इतने पदाय होते हैं | इनमें शाम्तिस्थापन करनेकी 
सूचता पदिले ' शान्ति ! पदने की है। उसका विचार यहाँ 
तक संक्षेपसे हुआ । इससे पता छगा कि इस कार्यके छिये 
नाना शाख्ोंका अभ्यास करना कावश्यक है। किसी एक 
ब्यक्तिके प्रयल्लसे इतना श्रध्ययन नहीं हो सकता | यह तो 
अनेक विद्वानोंके साहचर्य और सदृकारितासे ह्ोनेवाछा 
कार्य है । इसके साथ साथ राष्ट्रशासन भी ऐसा द्वोना 
चाहिये कि जिमप्में रहकर एक व्यक्ति अपनी उद्दतिके छिये 
ययेच्छ योगलाधन उत्तम रीतिसे कर सके। राष्ट्रमें शान्ति 
हो, समता और न्याय हो, वैयक्तिक भनुष्ठानके किये जाव- 
इयक स्वतंत्रता द्वो । अनुष्ठानके छिये सब साधनोंकी अनु- 
कूछता दो । गौका दूध तथा घी यथेच्छ प्राप्त हो | शालीके 
चावल भादि योगाज्न पर्याध्ष ँ्रमाणमें मिक्कता हो । किसी 
तरह गुण्डोंका उपद्रव न दो। योगसाधनके मर्दोंकी सुरक्षा 


यो० प्रदीपिका 


शांति: शांतिः 


शासनके सुप्रबंधसे द्ोती रद्दे । ऐसी सब अनुकूछतला रहेगी, 
वो योगसाधन होगा ओर मनुध्यको अपने ब्नन्दरकी 
शान्तिका छाभ भ्राप्त होगा । 

लन्‍्यथा योगस्ताधन दो नहीं सकेगा। चारों ओरसे 
गुण्डे लाते हें, हमछा करते हैं, मारपीट दो रही है, धान, 
चावक, दूध, थी की न्यूनता है, जो मिछत्ता है वह खानेके 
लिये मिलेगा ऐसा प्रबंध नहीं है । तो योगलाधन नहीं हो गा 
भोर वैयक्तिक क्द्ञान्ति बनी रहेगी । 

वेयक्तिक शान्तिके साथ योगशाखत्र, मानसश्ाख्र, इंद्रिय 
विज्ञान, शरीरशास््र, ज्ायुर्वेद, भादि शासतरोंका संबंध 
है। कआ्ारोग्य ब्यवस्था राष्ट्रमें उत्तम दो, सुरक्षा हो, सस्ताई 
हो, झगड़े फिसताद न हों, ऐसा होनेपर इस योगसाधनसे 
वैयक्तिक शान्तिका छाभ द्वो सकता है। 


राष्ट्रीय शान्ति 

ब्यक्तिमें शान्ति ग्रांगसाधनसे स्थापित दो सकती है, पर 
योगसाधनका भनुष्टान ( सुमिक्षे धार्मिके राष्ट्र ) जहां 
सस्ताई है ऐसे घार्मिक राष्ट्रसें हो खकता है। जहां 
धार्मिक राज्यशासन है, वहां योगसाधन दो सकता है, 
यदद हमने देखा | अब राष्ट्रीय क्षणवा सामाजिक शान्ति किस 
तरह स्थापन द्लोती है वद्द देखिये। राष्ट्रीय शान्ति स्थापन 
करनेका मुएय कार्य राज्यक्षासन द्वारा ही किया जा सकता है। 
राष्ट्रीय शान्तिके कार्यका प्रारंभ शिक्षाविभागसे दोता है-- 

शिक्षा मंत्रीका कार्य-- राष्टमें सुशिक्षाका प्रचार मोर 
प्रसार स्वेत्र भच्छी तरद्द द्वोता चाहिये। शिक्षामंत्री- 
का यद्द कतंव्य है। सुशिक्षाके छिये योग्य ग्रन्थोंका निर्माण 
करना, सब बालकों भोर युवकॉंको उसका प्रदान करके 
सुशिक्षित बनाना यद्द राष्ट्रीय शान्तिके छिये भत्यंत आवश्यक 
है। यह शिक्षा विभाग स्वतंत्र ऋषियोंके आधीन होता था। 
शासक उसका संरक्षण करे, पर उसके सुधारका भार खतंत्र 
बृत्तीके ऋषियोंपर रदे | गुरुकुछों द्वारा सुशिक्षाका फेछाब 
वैदिक समयमें दोता था। झोर गुरुकुछ राजाके द्वारा सुर- 
क्षितर परंतु विद्यावद्धि करनेमें स्ढंत्र रहते थे । ऐसी ब्यवस्था 
हरएक राष्टमें रहनी चादिये। नहीं तो राभ्यशासकों 
के आधीन शिक्षाका कारक जायगा और वें अपने रजोगुणसे 
पवितन्न शिक्षाको कलुषित करेंगे, जिससे स्पर्धा और संबषे 


मजुका आदेश 


बढ़ेगा भौर सत्वगुण वृद्धिसे दोनेदाछी शान्ति कदापि 
स्थापन नहीं होगी । भस्तु राष्ट्रीय शान्ति इस खुशिक्षाके 
केंछाव पर अव्ंबित है, जो सुशिक्षा सबको मिलनी 
चाहिये । सब जनता क्वानविज्ञानसंपन्न, सच्वगुण युक्त, 
खकत॑ब्यको करनेवाली और श्वान्तिद्रिय होनी चाहिये, तब 
राष्ट्रमें शान्ति रद्द सकेगी | 

गृहमत्रीका कार्य-- राष्टके भन्दर सुरक्षा रहनी 
चाहिये । राष्ट्में--- 

परिष्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ ! 

धर्मलंस्थापनाथाय संभवामि यरुगे युगे ॥ गी० 

' राष्टूमें सजनेका संरक्षण द्ोना चाहिये, दुशेका दमन 
होना चाहिये भोर वण तथा क्राश्रमोंके कतेब्गोका उत्तम 
रीतिसे पालन छोगोंके द्वारा द्ोता रद्दे ऐसी सुब्यवस्था होनी 
चाहिये | क्न्दरके गुण्डे छोग कभी उपद्वव न कर सके भोर 
वे सज्जनोंकों उपद्व न दे सऊ इतनी सुरक्षा राष्टमे रहनी 
चाहिये । यह गृहमत्रीका कार्यक्षेत्र है। यह इनके द्वारा 
ही द्वो सकता है। पक ब्याक्ति इसमें क्या कर सकती है! 

राष्ट्र सुरक्षा-- राषूके क्षन्तर्गत सुरक्षा रद्दी तो भी 
बादेरसे कोई हात्र अपने राष्ट्रर लाक्ृमण न करे 
भौर अपने राष्ट्रकी शान्तिका भंग न कर सके ऐसा 
प्रबंध रहना चादिये। क्षान्तरिक सुरक्षाके छिये 
आरक्षकोंका सुप्रबंध रहना चादिये भोर बाहरके शोरुओं- 
को प्रतिबंध करनेके किये उत्तम सेना सुसज्य रद्दनी चादिये। 
यह युद्धमंत्रीका कार्यक्षेत्र है । राष्ट्रमें दुर्गोक्ी सुब्यवस्था, 
स्थान स्थानमें सेना विभागोंका रक्षण, समुद्पर सामर से ना 
शौर बेसानिक सेना भादि सर्वत्र चतुरंग बलकी सुमज्यता 
रहैगी, तो बाहरके शत्रु दब जांयगे और वे मित्रभावसे 
बर्ताव करने लगेंगे । कपनी युद्धकी तैयारी जितनी उत्तम 
रहेगी, उतने बाह्य शत्रु उपद्वव नहीं करेंगे। पर यद्धि अपनी 
निर्बेछता रद्देगी, तो उसी समय बादरके शत्रु प्रबल दोंगे और 
वे इमछा करेंगे। ऐसी भवस्थाें पुऊक एक ब्यक्ति 
कितना भी शात्तिके छिये पयरन करता रहेगा, तो भी 

. ये सब प्रयरत व्यर्थ जाँयगे । इसछिये अपने राष्टकी युद्धकी 

तैयारी भच्छो रद्दी तो दी शान्तता रहनेकी संभावना है। 
बेदिक धमेमें इन्द्रक! कार्य देखिये, वद्द भपनीमरुतोंकी से ना 
सर्ेदा सुसब्य रखता है, हात्रुका पूण नाश करता हे, शत्रुको 


(९) 


भग्ाता है, शत्रुके नगरों छोर कीछॉका नाश करता है, अपने 
अनुयायियोंकी गौवे चुरानेवालोंको उप्र दण्ड देता है, उनसे 
गौवें वापस छाकर देता है। भादि कार्य हैं जो अपने राष्ट- 
को सुरक्षित रखते ओर शान्ति प्रदान करते हैं। 

राष्टमें क्ञानी, छूर, व्यापारी कोर शिल्पी ऐसे चार 
प्रकारफे लोग रद्देगे । उनमें दूर क्षत्रियों पर द्वी झन्दरके 
और बाइरके शत्रुओंकों दूर करनेका भार रहता है । ये 
क्षत्रिय युद्धमें गे रहनेपर भी नागरिक व्यवद्दार, भन्‍य 
तीन स्रधोंके नगरमें सुरक्षित रददनेके कारण, सुरक्षित रद्दता 
है| पर इसमें एक भापत्ति है, वद्द यद्द क्ि क्षत्रियसंघ 
पर ही युद्धका भार पढ़ता है भौर बाकीकी जातियां 
क्षाक्रमणकर्ता शत्रुकों रोक नहीं सकती। इस कारण 
क्षात्रियोंका पराभव द्वोते ही सब राष्ट्‌ झत्रुके नाधोन हो 
जाता है | इस धापातिको हटानेके छिये राष्टके सब छोगों- 
को स्वसंरक्षणार्थ युद्ध करनेकी शिक्षा कुछ मर्याद! तक 
मिलनी चादिये | जिससे क्षत्रियोंका परामव दहोनेपर भी 
अन्य नागरिक क्षपना संरक्षण कर सकेंगे शोर क्षत्रुको भन्‍दर 
घुसने न देंगे। भर्थाद ब्राह्मण-वेर्य-झूद्रोंको जापत्काछमें 
स्वसरक्षण करनेके लिये शस्त्र प्रदण और शख्त्र प्रयोग करने- 
की विद्य। मिनी चाहिये छोर क्षत्रियोंकों दो युद्धविद्यामें 
प्रवीणता प्राप्त करनी चाहिंये। 

मनुका आदेश 

शस्त्र द्विजातिमिर्म्राह्म॑ धर्मों यश्रोपरुष्यते। 

द्विजातीनां च्‌ वणोनां बिछ्ुवे कालकारिते ॥ 

आत्मनश्र परित्राणे दाक्षिणानां च संगर 

ह्ीविप्राश्युपपत्तों च प्रन घर्मेण न दुष्याति ॥ 

मनु ० ८३४ 4-९ 

£ विज्वव उतसन्न द्वोनेपर द्विजातीके छोर्गोंशे भी हाथर्मे 
शस्त्र छेन। चाहिये ओर जपन! संरक्षण करना चाहिये। 
भत्मरक्षण, स्री विप्र भादिके संरक्षणके छिय्रे, गौ भादि 
पश्चुक्षोंके संरक्षणके छिये शन्न लेकर शत्रुका वध किया तो 
उसका दोष कर्ताकों छग़ता नहीं है। ' इस तरद आभाप- 
र्झ्ाकमें सब लोगोंको शखग्रहण करके स्वसरक्षण करने- 
का अधिकार है भौर वद्द योग्य है | इससे यद्द स्पष्ट हो 
रद्दा है कि राष्टमें युद्ध करमेकी शिक्षा तो सामान्यतः सब- 
को मिलनी चाहिये, परंतु क्षत्रियोंकों विशेष मिलनी 
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चाहिये । सब छोग स्वश्तरक्षण करनेके किये तेयार रहने 
चाहिये | जब सब जनता ऐसी ज्ञाग्॒त रहंगी, तब राष्ट्रमें 
शान्ति स्थापित द्वो सकती है । 

राष्ट्रके शासन करनेसें राजा ज्थवा राष्ट्राध्यक्ष भार उसके 
सब मंत्री छगे रददे, भोर भक्छी तरह उन्होंने राष्ट्रका शामन 
किया तो यद्द हालत ध्थिर रह सकती है । हमने ऊपर वो 
तीन मंत्रियोंके काका दही उछिख किया है, पर सभी संत्री 
एकनिष्ठासे इस कार्यको करने छग्रे, तो राष्ट्रमें शान्ति रह 
सकती है| दमने घिस्तार न हो इसलिये दो तीन मंत्रियों- 
के कार्यका उछ्लेख किया है। राष्ट्रके अन्दरका प्रत्येक कार्य 
करनेवाला राष्ट्रमें शान्ति स्थापन करनेके लिये प्रयत्तशीक 
होना चाहिये, तब ग्रह काये द्वोनेवाला है । राष्टरमें थोडेसे 
गुण्ड उठ खड़े हुए तो वे भी भ्रशान्ति मचा सकते हैं। इस- 
लिय प्रयेकको क्षपना कतेव्य करना चाहिये । 

राष्ट्रीय शान्ति चिरस्थायी रहनेके लिये ऐसा बडा दायित्व 
सब पामान्यत, प्रजाजनोंपर तथा विशेषतः शाप्कोंपर है। 
इतने प्रयाससे राष्ट्रीय श्ञान्ति स्थापन्र दो सकती है। यदद 
केवल ' शान्ति ? के शब्दोच्यार मात्रसे नहीं दो सकती, यह्द 
तो इतने विवरणसे पाठक जान सकते हैं । 


जागतिक शान्ति 
अब रही तीसरी विश्वशान्ति | इसमें सब राष्ट्रोने मिल- 
कर श्वानित स्थापन करनेका यत्न करना चाहिय्रे। तब इस 
भूमंदल पर शान्ति स्थापन दो सकती है । यदि बढ़े बढ़े 
राष्ट्रशाघक न मिलेंगे, भौर भूमढछ पर शान्तिस्थापन 
करनेके लिये पर।काष्ठाका यत्न नहीं करेंगे, तो विश्वद्वान्ति 
होता बढा कठिन कार्य है | प्रस्येक राष्ट्आालक जबतक अपना 
स्वार्थ दी देखेगा, भोर भपने खवार्थशाधनके किये जितना 
चाहिये उतने क्षनर्थ करता ज्ञायगा, तो विश्वशान्तिकी 
श्ाश्ञा केसी की जा सकती है ! मनुष्यके झन्दरका स्वाय कम 
हो भोर सबमें शान्ति स्थापन करनेकी प्रबल इच्छा दो, तब 
यद्द विश्व शान्ति स्थापन हो सकती दे । 
विश्वशान्तिमें भूचाक, घतिवृष्टी, णनावृष्टि सूयंका 
प्रचण्डताप, झेझावात, जलकी प्रचंड बाद भ्ादि अनेक 
झापत्तियां हैं । हनका निवारण करनेका प्रयत्न सब राष्ट्रोंके 
सामूद्ििक रीतिसे ही हों सकता है) भन्यथा इसमें सफक्ता 
द्ोनेवाली नहीं है । 


ओम शांति! शांतिः शांतिः 


शासक शक्तिकी सहायता 

यहां तकके विवरणसे इमने देखा कि व्यक्तिमें ध्ान्ति 
स्थापन करनेका कार्य हो, समाजमें या राष्ट्रमें शान्ति 
स्थापन करनेका काये हो अथवा विश्वशान्तिका अयत्न 
करना दो, ये सब काये राषकी भथवा राष्ट्रोंकी शासन 
शक्तियां मिलेंगी और सामूहिक रूपसे काये करेंगी, 
तभी यद्द कार्य हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा। 
व्यक्तिकी सदिच्छासे यह काये दोनेवाक्ला नहीं | पर यह 
यहां स्पष्ट करना चाहिये कि यदि ब्यक्तिमें सदिच्छा है तो 
व्यक्तिको शान्तिके डिये यत्न करना चादिये भौर शान्तिके 
विचार फेल'नेका यत्न करना तो व्याफिके भघीन दी है। 

शान्तिके विचारोंकी जाग्रति तो व्यक्ति कर सकती है | 
यह तो करना ही चाहिये। पर यह भी यदि शासक शक्ति 
इसके पीछे रद्दी, तो द्वी इसमें सफकताकी संभावना मधिक 
हो सकती दे । वेदिक धर्मने इन तीन शान्तियोंकी घोषणा 
करके कितना बडा कार्यक्रम कश्नेका भार छोगोंपर रखा है, 
यह देखिये | यद्द कतंज्य इस छोकमें सुख शान्ति स्थाप- 
नाथे करना चाहिये यह वेदुका भादेश है देखिये--- 


योः शान्तिरन्तरिक्ष ५ शानितः पृथिवी शान्ति!- 

आप)ः शान्तिरोष धयः शान्तिः वन्नस्पतयः 

शान्तिर्विश्वेदे वा' शान्तित्रेह्ञ शान्ति! 

सब शान्तिः शान्तिरेव शान्ति 

सा मा शान्तिरेधि ॥ वा० य० ३६१७ 

“ थु, भन्तरिक्ष और प्राधवी पर शान्ति दो, जलमें शान्ति 
हो, भोषधि धनस्पतियोंमें शान्ति हो, सब सूये आदि देवोंसे 
शान्ति प्राप्त दो, ज्ञान शान्ति स्थापन करनेवाछा हो, सब 
जो भी पह्दां हे वह शान्तिकी स्थापना करनेमें सहायक द्वो 
और जो शान्ति हो वह सच्ची शान्ति हों, ऐसी सन्चो 
शान्ति मुझे प्राप्त दो । ! यह वेदूका कथन बड़ा मननीय 
है । हसका थोडासा अधिक मनन करना चाहिये । 


ब्रिलाकीमें शान्ति 
धुलोकर्में सूर्यादि देवता हैं, वहां शान्ति दो। सूंपर किसी 
कारण धब्बे काने छगे, तो उसका परिणाम वायुमण्डछ पर 
तथा प्रार्थेवीपर द्वोता है भौर बड़े कष्ट उत्पन्न होते हैं, इस- 
लिये चुकोकमें ऐस। कोई उत्पात न हो, कि जिससे यहां 


शांति सच्ची शांति हो 


कष्ट होने छग जांच । यह इच्छा उत्तम है। पृथ्वीपरका 
जीवन दी सूये की जीवन शक्तिपर श्रवरूबित है हसडिये 
धुछ्ोकर्में शान्ति रद्दी तो प्रृथ्वीपर शान्ति रद्ेगी | इसछिये 
इस मंग्रमें ऋमसे कहा हे कि ” दोः शा्ठिः, अन्तारेश्षल 
शान्तिः, पृथिवी शान्ति: ”” यह योग्य ही है। यदि 
सूर्येक्ाकमें भ्शान्तिका प्रारंस हुआ, तो मनुष्य वहाँ क्‍या 
कर सकता है? इसढिये यहां दिव्य परमात्मशक्तिसे 
प्रार्थना है कि चुलोक झोर भन्‍्तरिक्षछोकर्में शान्ति रहे कोर 
तदनुरोधसे शाधैवीपर भी शान्ति रद्दे । इसके नंतर कहा 
है कि-  आपः शान्तिः ओषधयः शान्ति: वनस्पतयः 
शान्ति: अर्थात्‌ औौषधिजर और वनस्पतियोंमें शानिति रद्दे । 


जलका महत्त्व 


जल एक प्रकारका जीवनरस है। यह एक धद्भुत भोषधि- 

रस दी है। इसलिये कहा है- 

अप्छु में सोमो अन्नदीत्‌ 

अस्तर्विश्वानि भेषजा । 

अप्नि च विश्वशंभवम्‌ 

आपक्र विश्वभेषजीः ।. ऋ० 

 सोमने कहा कि जकसें सब प्रकारकी क्ोषधियां हैं 

असे सब प्रकारका कल्याण करनेवाला है भोर जलमें सब 
भोष।पीयां हैं| ऐपा यह प्रभावी जल शान्ति स्थापन करे, 
रोग दूर करे, भारोग्य देने, बछ बढावे शोर क्षशान्ति दूर 
करे । यह जछका काये है । शरीरमें क्‍या भोर विश्वर्मे 
क्या जलसे शान्ति द्ोती है। प्रखर धूपके पश्चात्‌, 
प्रीष्मस्तमयके नंतर जब वर्षा होती है, उस समय 
सवेश्र एक दम शाह्त द्ोती है। इसी तरद शरीरके दोष 
बूर करके दारीरमें जरू जाकर विषमत्ता दूर करता है भ्रार 
समता स्थापन करता है। इस तरह जल शाा्तिस्थापन 
करनेवाछा है । जरूका रस ही भोषाधि वनस्पातियोंमें जाकर 
नाना प्रकारके रसोंसे मिलकर शरीरान्तगंत दोषोंकों चोंडालू- 
छकर (श्रोषधीः दोष धयन्ति ) शरीरकों निरोगिताः 
प्रदान करना ज़रसे ही होता है। विश्वमें कितना महान 
समता स्थापन करनेका काये यह जल कर रहा है वह 
देखने योग्य है | 


5४ िश्वेद्वा: शान्तिः ” सब देव शात्ति स्थापन 
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करें। पधिवी, जाप, तेज, वायु, लाकाश, सुर्ये, चन्द्र भादि 
सब देवता यहां शान्ति स्थापन फरें, यद्द इसका तात्ये 
है | भ्प्मि कोर वायु ये जबतक शान्त रहते हैं तवतक ठीक 
है, परंतु जब ये ही भड़क जाते हैं तब ये द्वी बडी शान्ति 
डरपन्न करते हैं | इसी तरह प्रत्यक देवताके संबंधमें हे । 
इसलिये शान्दिस्थापनमें सब देवोंकी अनुकूछता द्ोनी 
चाहिये यह इसका झाशय दे । 


ज्ञान शान्तिस्थापन करनेवाला हो 


* ब्रह्म शान्ति ' यह बडा महत्वका वचन है! जो 
ज्ञान यहां हमें प्राप्त होता है, वह शान्ति स्थापत क्रने- 
बाला हो, यह इसका तात्पये है। इस समय नाना राष्ट्रॉमें 
जो ज्ञान फल रद्दा है, वद वासवपतें भ्क्ञान है, तएव वह 
अआ्रान्ति विद्वेष फेला रद्दा है। यदि सत्यज्षान जगतमें फैल 
ज्ञाय, तो बह समता तथा शान्ति फछानेमें सहायता करेगा। 
इसलिये इस वेद वचनसें कद्दा है कि “ ब्रह्म शान्तिः ! 
शान शान्ति फेलानेवारा हों | यह सत्य है। इसाडिये 
जगतमें शान्ति स्थ!पन होनी चाहिये तो सत्यज्ञान, ब्रह्म- 
शान, राष्टमें फेलना चाहिये | ज्ञान भी शान्ति बढानेषाछा 
चाहिये । मनुष्य मनुध्यमें, जाति जातिमें, राष्ट्र राष्टरमें विद्वेष 
इस समय फेछ रहा है, इसक! कारण क्षाजकलका ज्ञान 
ज्ञानका आभास उत्पन्न करनेवाला, परतु वस्तुत छेज्ञानहीं 
केलनेवाका है । इसलिये इस वेदबचनने कहा है कि 
* ज्ञान शान्ति देनेवाका दो ” और बह राष्टरमं फेले । तब 
दान्तिस्थापन द्वोनेमें सद्दायता होगी । 

क्षागे ' स्व शान्तिः ' सब जो भी कुछ है वह शान्ति 
स्थापनके कार्येमें सह्दायक दो ऐसा कद्दा हे | जो भी प्रयरन 
होता है, जो साधन मिछते हैं, जो भी विचार किये जाते 
हैं, वे सबके सब शान्ति बढानेवाले दों । सब शान्ति भोर 
समता स्थापन करनेवाले होंगे, तभी शान्ति स्थापन द्ोगी। 
उनमें एक भी दुष्ट होगा, ढोषी दोगा तो वह सबका बना 
बनाया काय बिगाड़ देगा भोर उसके कारण क्रान्ति फेल 
जायगी । इसलिये यह वचन बड़ा मद्दत्तपूर्ण उपदेश 
कर रहा है कि सबके सब शास्ति स्थापनके साधन सचमुच 
शान्तिके सहायक दी हों । 

शान्ति सच्ची शान्ति हो 
' जान्तिरेष शान्ति: ” जो शान्ति होगी वह सच्ची 
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शान्ति होनी चाहिये | यद्द तो बढ़ा ही उत्कृष्ट तथा श्र्थ- 
पूर्ण बचन है | शान्ति भी श्रम उत्पन्न करनेवालो द्वोत्ती 
है जैसी सुर्देकी शान्ति है ।यद्द सच्ची शान्ति नहीं है । यदद 
वो मृत्यु है। ६में रुत्युकी झान्ति, परवशतामें जो भ्रकर्म- 
ण्यता द्वोती है वेधी नहीं चाहिये | दसें जीवित अवस्थाकी 
* शान्ति चाहिये । हसछिये कट्दा है कि शान्ति भी सच्ची 
शान्ति होनी चाहिये। 

ऐसी सच्ची शान्ति ' स्रा मा आन्तिः एथि ! ऐसी 
उत्तम शान्ति इसें प्राप्त हो | ऐसा शान्तिके निषयमें वेदका 
कद्दना है । यह सब मंत्र महत््वपूण उपदेश कर रद्दा है 
भोर शास्तिस्थापन करनेका मार्ग यह मन्न बता रद्दा है। 
वेद इस शान्तिके विषयमें ओर अधिक क्या कद्दता है वह 
भव देखिये- 

बुद्धि ओर धन 
हां ना पुरंधि: शमु सन्‍्तु रायः । 
कऋ० ७।३५।२ 

* हमारी बुद्धि शान्ति बढानेवाली दो और हमारे धन 
शान्ति फेलानेके कार्येमें लगें । ' यह कितना उत्तम उपदेश 
है ? इस समय छोंगोंकी बुद्धि युद्ध बढानेके काय कर रही 
है । राष्ट्रोके धन युद्धके साधन बढानेके कार्य कर रहे हैं। 
इसलिये वेद कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिये। 
बुद्धि भौर धन शान्तिके कार्यमें छयने चाहिये। तथा-- 


शं न. सुकर्ता सुकृतानि सन्‍तु। 
क० ७३५४ 
* पुण्य कमे करनेवालोके पुण्य कम शास्ति स्थापन करने- 
वाढे द्वों। ! नहीं तो वे ही युद्धकी चेतना बढानेवाले होंगे 
तो कितना नथे होगा। तथा- 
शमु सन्‍्तु यज्ञा3... . - शमरु अस्त वदिः । 
ऋऋ० ७।३७।७ 
* यह शान्ति करनेवाछे हों...नोर पेदी भी शान्ठिका 
प्रचार करनेवाली हो ।' पाठकोंको यहां भाश्वर्य॑ प्रतीत होगा 
कि बज्ष सौर वेदी झ्ाम्ति स्थापन करनेवाली दो, ऐसा 
क्यों कह्दा है ? क्‍या कभी यश्से लापत्ति फेछ सकती है ? 
इस विषयमें हतना दी कहना है कि चाणक्यके लथश्ञास्तमें 
ऐसे यज्ञ ओर उनमें दृवन करनेके ऐसे इविदृत्य कह्दे हैं कि 


ओम शांतिः शांतिः शांतिः 


ऐसे यज्ञोंसे राष्टरमें रोग फेलते हैं झोर मनुष्य मर जाते हैं। 
बे यज्ञ शत्रु राष्टमें करनेके लिये हैं। इससे यह सिद्ध हुआ 
कि ऐसे यज्ञ हैं कि जो भशान्ति फेछाते हैं। इसछिये 
यहा कहा है कि यज्ञ भोर बेदी शान्ति स्थापन करनेवाले 
हों । अर्थात्‌ रोग फेलनेवाड़े हवन कोई ने करे, परंतु 
आरोग्य बढानेवाले ही यज्ञ किये जाय । तथा और 
कहा है-- 
राजा शान्ति स्थापन करे 
ञञ नः क्षेत्रस्य पतिरस्तु शंभु ! 
ऋ० ७।३५।१० 

५ राष्ट्रका राजा दमारे लिये शान्ति स्थापन करनेवाढा 
हो । ' यह तो हमने प्रारंभसे दी देखा हे कि इन तीनों 
शान्तियोंकी स्थापना करनेके [किये शासकक्ी भ्षर्थात्‌ राजा- 
की कनुकूछता चाहिये । बिना राजा शाल्तिस्थापनके ।क्िये 
यत्त करें, किसी एक ब्यक्तिके प्रयत्नसे शान्ति स्थाएन हीं 
नहीं सकती । इसीकिये यद्ां कद्दा है कि राष्ट्रका पति 
शान्तिस्थापन करनेवाछा हो । यद्द राजा शारितस्थापन 
करनेवाला द्वोगा, तो राष्ट्रसें शान्तिस्थापन होगी, अन्यथा 
गुण्डपत फेलेगा भौर शशाल्तिके संवरमें प्रजा त्स्त द्दो 
जायगी । तथा-- 


शान्ति फैलानवाली विद्या 
अ सरस्वती सह घीमिरस्तु ॥ ऋ० ७३५।१२ 
विद्या देवी अनेक लोगोंकी बुद्धियोंके साथ झ्ञानित 
स्थापन करनेवाली द्वो । ” सरस्वदी विद्या है। बुद्धिवान्‌ 
लोगों ढी बुद्धियां इस विद्याका अहण करती हैं क्षौर विद्याका 
प्रचार करती हैं । ये बुद्धियां शान्ति करनेदाडी होंगी, तो 
दही कच्छा होगा, झन्‍्यथा उलछटा प्रचार होगा। इसकिये 
इस मंत्नने बढा उत्तम उपदेधा दिया है । तथा-- 
हे नः सत्यस्य पतयो भवन्तु | 
हे नः सुकृतः सुहस्ताः।।. ऋण" ७३५१२ 
* ध्रश्वके संरक्षक झोर पुण्यकम करनेवाकोके सुकृत 
झान्तिस्थापन करनेवाछ हों ” इन बचनोंमें बेदने तो धडी 
ही उत्तम सावधानीकी सूचना दी है। हातिद्वासमें बहुत 
वार देखा गया है कि सत्यकी सुरक्षा करनेवाछोंके प्रयस्नसे 
कभी कभी युद्ध छिड जाते हैं भोर सुकृत करनेवालोंके 


शांति फेलानवाली विद्या 


उत्तम पृण्यकर्म भी अश्ञान्ति फेछानेवाके दोते हैं। हस- 
छिये सत्यके पक्षपातियोंकों और सुकृत करनेवालोंको भी 
अपने कमोका परिणाम कैसा दो रहा है यद्द देखना चादिये। 
नहीं तो ये हो सुकृत भौर किप्ती जातिका नाश करने- 
वाले बनेंगे और द्ान्तिके स्थानपर विद्वेष कोर जवाास्ति 
कैडेगी । 

क्षयवेवेदमें कद्दा दै-- 


शान्तानि पूव॑रूुपाणि शान्त नो अस्तु कृताकृतम 
शाप्त भूत च भव्य थे सर्वेमव शमस्तु नः ॥२॥ 
इये या परमेष्ठिनी बाग्देवी बह्मसंशिता | 
यथव ससजे घोर तयैव झान्तिरस्तु नः ॥ १॥ 
इदू यत्परमष्ठिन मने वां ब्रह्मसेशितं | येनेब० ॥8॥ 
इमानि यानि पश्चेन्द्रियाण मनःषष्ठ/नि भ हादि 
ब्रह्मणा संशिताने | येरेव ससज घोर तरेव 
शान्तिरस्तु नः )। ५॥ अधव १९९ 

* हमारा किया हुआ कर्म भर न किया हुआ परंतु 
नियोजित किया कर्म यद्द सब शान्ति करनेवाला द्वो | परमे- 
प्लिनो वाग्देवी-वाणी है, इससे घोर परिणाम द्वोते हैं, इसी 
से शान्ति स्थापन हो | यद्द मन है जिसमें श्ञानकी शक्ति 
है। इस मनसे घोर परिणाम भी होते हैं यह मन श्लान्ति 
स्थापन करनेवाला बने। ये पांच इंव्रिय हैं, मन जिनसे 
छठ है, ये ज्ञानसे तीक्षण बनते हैं। इनसे घोर परिणाम 
द्वोता है। ये ही शान्ति स्थापन करनेवाले बने । 

ये मन्न बढ़े क्वरछे उपदेश कर रहे हैं और शान्ति 
स्थापनके कायमें योग्य संमति दे रदे हैं । मनुष्यके पास 
वाणी, सन, पण्चज्ञानेंद्रिय भौर पद्चअमेनिद्रिय होते हैं। ये 
भशार्त भी फेलाते हैं भोर शान्ति भी फेछाते हैं । उदा- 
हरणाथ देखिये कि हमारों वाणी है कोर उसीका रूप हमारी 
लेखन कछा हैं। वाणी द्वी ूखमें लिखी जाती दै। यह 
वक्ताकी वाणी तथा छेखके लेख जनताकों भडकाते भी हैं 
भोर भड़के हुए छोगोंको श्ास्त भी करते हैं । ऐसे ही मन, 
इंजियां ओर मजुष्यकी कृतियां हैं। ये जच्छा भी करते हैं 
श्र घुरा भी करते हैं | इसीलिये मन्‍्त्रमें कददा है । 

येनेव ससृजे घोर तेनैव शान्तिरस्तु नः । 

“ जिससे घोर परिणाम द्वोता हे, उसीसे हमारे बनन्‍्दर 
झारित स्थापन दो । ' बह कितनी उत्तम सूचना है यहद्द 


( १६ ) 


मनन करनेवाले पाठक जान सकते हैं। एक एक इंद्वियके 
विषयमें यद्द सत्य है । उदादरणके लिये मनुष्यका प्रजननका 
इंद्रिय दी देखिये | वंश सुधार करनेके लिये ही यद्द है। 
पर इसने कितने घोर परिणाप्त समाजमें किये हैं देखिये । 
सब इतिद्वासमें हुए ऋूर कृत्य इसके कारण हैं। कितने खून, 
कितनी खराबी और कितनी कतके इस इंद्रियके घोर परि- 
णामके कारण हुईं हैं। पर वाख्बमें यदि यहद्द इंद्रिय 
क्षपनी मर्चादामें रहेगा ता जगतमें सुध्रजा उत्पन्न दोकर 
कितना कल्याण द्ोगा, हसका ज्ञान विचार करनेसे ।बादित 
दो सकता है। पूर्व स्थानमें ' दा शान्ति ' यद्द बजुवेदका 
मन्त्र दिया है। बसा ही मंत्र थोड़े देर्फरसे क्थववेदमें भाया 
है वह कब देखिये-- 

पृथिवी शान्तिरन्तारिक्ष शान्तियों:! शान्ति- 

राप शान्तिरोषधयः शान्तिबनस्पतयः 

शान्तिवेंश्वे में देवा शान्ति: सर्वे में देवा 

शान्ति: शान्ति; शान्तिः झान्तिभ । तानि' 

शान्तिभिः सर्व शान्तिमिः दामयामों 5६ यदिद्द 

घोर यद्ह ऋरं यद्ह पाप तच्छान्तं तच्छिव 

सर्वेमेव शमस्तु न ॥. क्षथ० १९९१४ 

/ पृथिव्री, भन्तरिक्ष और चुछेकोंमें शान्ति रहे, जल, 
जोषाधे और वनस्पति शान्ति बढानेवाली दों, सब देव 
शान्ति स्थापन करे, शातिसे सच्ची शांति स्थापन हो । इन 
शांतिके उपायोंसे सब क्शान्ति, घोर, क्रूर झोर पाप हो 
बह सब दूर होकर सर्वत्र शुभ दी शुभ हो, सर्चेन्न भानन्‍्द्ससी 
शान्ति स्थापन द्वो जाय । ' यह मंत्र पूर्व॑स्थानमें दिये 
मंत्र जैसा ही है, पर इसमें थोड़े शब्दोंमें परिवर्तन है। 
पाठक पूर्वाक्त यज्जुवंदके मन्त्रसे इस अथर्ववेदके सैत्रकी तुछता 
करें भोर मननपूर्वक बोध प्राप्त करें 

विश्वश्ञान्तिके लिये वेदने जो अनेक भादेश दिये हैं वे 
ये हैं। इनका मनन करनेसे पता लग सकता है कि यह्द 
प्रत्येक व्यक्तिके लिये और प्रत्येक राष्टश्ासकके लिये यहां 
सरपूर कार्यक्रम दिया है | व्यक्तिकी उन्नति द्वोनी चाद्दिये। 
इस कार्यके छिये योगसाधन, उपासना, वेंदाध्ययन, सद्प्रन्थों 
का क्षष्ययन, सजनोंको संगति भादि साधन हैं । व्यक्तिकी 
उद्नतिर्मे बाधा न हो ओर सामाजिक तथा राष्ट्रीय उम्नति- 
का साधन द्वोज्ञाय, इसाकिये स्व॒राज्य तथा सुराब्य शासन 


(१४) 


की सहायता क्षावइयक है। इस्लीसे राष्ट्रमें तथा राष्ट्रके 
बाहर शान्ति स्थापन द्वो सकती है भोर सब छोग 
क्षानन्दसें रह सकते हैं। भयसे मुक्त दोकर खुखका लनु व 


कर सकते हैं । 
है. 


सबका काये 


यह शान्ति स्थापनका कार्यक्रम एृथ्वीके ऊपरके संपूर्ण 
राष्ट्रोके लिये है।भाज हम एक एक ब्यक्ति ' & शान्ति 
शान्तिः शान्ति: ! ऐसा बोलते हैं भोर कई बडी घोषणा 
भी करते हैं | पर घोषणा करनेवाले यदि क्षपनी दिनचर्या 
देखेंगे, तो उनको स्वयं पता छगोगा कि, वे दिनके एक 
क्षणमें भी भ्रान्तिस्थापनके वेदद्वारा उक्त कार्यक्रमको 
तस्परतासे करते नहीं हैं | ्ननुष्ठान न करनेपर सिद्धि क्रिस 
तरह प्राप्त दो सकती है ! साधारण खान पान भी योग्य 
' अनुष्ठानके बिना सिद्ध नहीं हो पघकता, फिर वैयक्तिक- 
राष्ट्रीय-ज्ञागतिक शान्ति बिना अजुष्ठानके किस तरह सिद्ध 
हो सकेगी ? भौर यदि अलुष्ठान न करनेसे जगतमें ध्रान्ति 
नहीं हुई, और सर्वेत्र शशान्ति भोर भस्वस्थता, भथवा संघर्ष, 
स्पर्धा भोर युद्ध होने छमे, तो इमारे ज्रिवार शान्तिका घोष 
करनेका क्या प्रयोजन होगा ? वेदिक धर्मका एक पुक वचन 
विशेष भषनुष्ठानका सूचक है| वेंद मंत्रका प्रत्येक पद, 
बच्चन भौोर संत्र एक एक क्षनुष्ठान बताता है। वह लनुष्ठान 
मनुष्यकों करना चाहिये । मनुब्यपर उस अनुष्ठानको यया- 
योग्य रीठिसे करनेका बडा भार है। मलुध्यका नाम 
* ऋतु ' है। यह एकप्तो पचीस वर्ष जीवित रहकर सो 
घर्ष सो क्रतु करके यह ' शातकतु ' बननेवाछा है । इसका 
यह “ क्रतु ! नाम इसका जन्म ही लजुष्ठान करनेके लिये 
है यह बता रह। हे । यदि इसका जन्म ही झनुष्ठानड्र छिये 
है, तथ तो इसको क्षपना जीवन यज्ञानुष्ठानमें द्वी गाना 
चाहिये । 


बेदका कोई प्राब्द छीजिये, वचन छीजिये किंवा मन्त्र 
भथवा सूक्त छीजिये, मनुष्यके सन्मुख उदन्बतिका परिपूण 
कार्यक्रम वह रखता है। जो इस अनुष्ठानकों करते हैं, 
व कृतकृत्य होते हैं! उनका जीवन सफछ द्वोता है। जो 
अनुष्ठान करनेमें दक्तचित्त नहीं रहते, वे शसफल होते हैं, 
और पश्चासापसे व्रत होते दें । 


ओम जांतिः शांतिः शांतिः 


अनुष्ठानसे तारण 


वैदिक धर्म केवल विश्वासले तारण नहीं मानता, भचु- 
छानसे ही तारण द्ोनेवाछा है। इस निर्बंधका विषय 
' शान्ति. शान्ति. शान्ति ” है, ये तीन पद इस 
जगतके ब्यवहारमें ज्ञान्ति स्थापन करनेके छिये अनुष्ठान 
बता रहे हैं । 

यह कोई अभोतिक सुखके छिये अनुष्ठान नहीं है। 
मरणोत्तर कुछ अवस्था विश्वेष प्राप्त करनेके छिये पह बचु- 
छान नहीं है| यहां हस जगतमें जीतेजी अनुभषमें जाने वाले 
शान्ति समाधानके लिये प्रधन्नतापूषक भानन्द प्रसन्नताकी 
प्राप्तिके लिये यद्द भनुष्ठान हे | इस जीवनमें यद्द भानन्द्‌ 
मनुष्यको छेना है, इसीलिये यद्द भनुष्ठान है । 

यदि इस जगतके मनुष्य शान्ति ! के जिवार उच्चारण 
करनेसे जो बनुष्ठान सूचित होता है, उस झनुष्ठानको 
करेंगे कौर ढससे ब्यक्तिमें, राष्ट्से मोर जगतमें शानित 
स्थापन करनेमें सफर ड्ो जायगे, तो उनको ज्ञो भानन्द, 
जो समाधान भौर जो शांतिका छाम द्वोगा वह यहां जीतेजी 
होगा । 

सर्वत्र मारोग्य, निर्मयता, नीरोग्रिता, विधुरुता, सुख, 
क्षेमर, शान्ति, प्रसक्रताका लानंद मिछेया। यही प्राप्त करने- 
के लिये ही मनुष्यने अन्म्र किया है। जो प्रयत्न करेंगे ये 
सफल होंगे । 

ऑकारका महत्त्व 

ज्रिवार ' शांति ! के पूर्व ' ओं ' कार बोछा जाता है। 
हसका थोढासा मनन करना चाहिये | ( अचति इति ओऑ ) 
संरक्षण करता है वह भों है। भोंका भय संरक्षण है। 
“ अब्‌ / घातुका भथ “ रक्षण, प्रगति, कांति, श्रीति, तृप्ति, 
ज्ञान, प्रवेश, श्रवण, स्वामी होना, यायना, क्रिया, दृच्छा, 
प्रकाशना, श्राप्ति, भाकिंगन, दान, स्वीकार, होना, बढ़ना ? 
भादि हैं। मनुष्य मातन्रके जीवनमें ये व्यवहार देते ही हैं। 
ये ब्यवद्दार करते हुए तीनों झान्तियोंड्ी स्थापना हों ऐसा 
प्रयश्न करना चाहिये। हस एक एक अधका मनन करके 
भाविक बोध प्राप्त करनेके छिये इस छेखमें अपने पास 
समय नहीं है । ओंकारके क्षयोंकी म्याप्ति हतनी विशार 
है। भ्ोंछारसे बोधित होनेवाफ्षे हतने ध्यवद्दारोंले श्रान्शि 


आकारका महत्त्व 


स्थापन होनी चाहिये। भौर इसके विपरीत परिस्थिति 
निर्माण नहीं होनी चादिये । इतनी दक्षता घारण करनेकी 
सूचना यहां इस भोंकारसे मिछती है । 

क्ोकारमें ' लन-उ-म ' ये तीन भक्षर हैं। जाग्रति - 
स्वप्न-सुघुप्तिका बोध इनसे होता है । यह भाव माष्टूक्य 
डपनिषद्ें कहा है। भर्थाव जाप्रति स्व्ृष्न सुपुप्तिमें 
डत्तम शान्तिका अनुभव प्राप्त होना चाहिये। यह इसका 


ता त्पये हे ॥ 


(१५) 


* कक्ष ' कारसे ' आदि प्रधवा प्रथम” होना, 'ड! 
कारसे उत्तम होना और ' म ! कारसे मान्य द्वोना यह 
साव भी उक्त उपनिषदमें दिया है | उत्तम परिपूर्ण उन्नत 
धोनेका साव अ--उ.-- म के भथरमें हे। यह भाव '£ 
शान्ति: शान्ति: शान्ति: ' के साथ जोड़कर देखिये ! 
इसका विज्वञार पाठक करें कोर ऐसी उत्तम प्रसन्नताकी 
शान्ति प्राप्त करे भौर भादुश जीवन ब्यतीत करें। 


* शांति शांति शांति: । 


व्यक्तिमें शान्ति हो, राष्ट्रम शान्ति हो, जगतमें शान्ति हो । 











दइलासन | 


पश्चिमात्तानासन । 





बंकासन । 


प्रश्न 


२ शांतिका तीन वार उच्चारण क्यों किया ज्ञाता है ? 

२ तीन प्रकारके कष्ट कौनसे हैं ! 

३ तीन प्रकारके कशेंसे मनुष्य किप्त तरह बच सकता है ! 

४ जागतिक झ्ान्तिकी सिद्धिके लिये कौन यत्न कर 
स्कता है ? 

५ राष्ट्रीय शान्तिकों स्थापना कौन कर सकता है ! 

६ वैयक्तिक शान्ति किस तरद सिद्ध हो सकती है ? 

७ योगसाधन किस देशमें हो सकता है ! 

८ योगसाधन करनेके लिये भनुकूछ परिस्थिति कोनसी 
है ? वह किस प्रकारके राज्यमें हो धकती है ! 

९ विश्वशान्ति केसी होगी ? कौन करेंगा ? उसके साधन 
है 9 
कोनमे हैं ! 

॥० कया बलके विना श्ञान्ति स्थापन करनेका कांय हो 
सकता है ! कौनसे बल चाहिये जिससे शान्ति स्थापन 
हो सकती है ! 

१% वैदिक धर्म व्यक्तिगत घ्॒म है वा सामुदायिक कथवा 
दोनों प्रदारका ? 

११२ व्यक्तिमें शान्तिके लिये ज्ञो योगसाथन भावश्यक है 
उसका वर्णन करो । 

१३ आयुर्वेद कौनसे लाभ होते हैं मोर कॉनसी शान्ति 
स्थापन दो सकती है ! 

५ रे पी] रु क्र 

६४ मनको ख्वस्थता भोर शान्तिक किये कोनेसा उपाय 

करना डचित है ! 
चैक. 
१५ राष्ट्रीय शाएति कोत स्थापन कर सकता है भोर दिस 


रीतिसे उप्तकी स्थापना हो सकतो है ! इन ४पायोंका 
वर्णन करो । 


रे पु 


१६ हंश्वरके त्रिविध काय कौनसे हैं जो राष्ट्रोझतिमें साधक 
होते हैं ! 

१७ किस समय द्विजातियोंकों शक्त घारण करता योग्य है! 

१८ क्या शासक शक्तिकी पहायताके बिना कोई शान्ति 
स्थापन हो सकती है? हो सकती हैं तो किस तरह 
भोर न हो सकती द्वो तो क्यों ? 

१९ विश्व शान्तिकी कोनसी कठिनता है ! 

२० जलसे कहां शान्ति स्थापन द्वोती है ! 


२१ शानसे कद्दां शान्ति स्थापन होगी ? 

२२ क्या सब प्रकारकी शान्ति द्वितकारिणी है ! 

२३ बुढ़ि भोर धनसे कैसी शान्ति हो सकेगी 

२३ शान्ति स्थापन करनेकी इच्छा करनेवाछे किप्त तरह 
व्यवहार करें 

२५ भोंकारका घर्थ क्या है ! 

२६ तीनों शान्तियोंका परस्पर संबंध कोनसा है ! 

२७ भर उ म्‌ से किसका बोध होता है ! 

२८ ब्रिलोकीमें पदाथका म्रानवी उच्बनतिके साथ कोनप्ता 
संबंध हैं ! 

२९ पृथ्वी, भन्तरिक्ष भोर घुलोकममें कोन कोनसे पदार्थ हैं 
कि जो मानवके लिये शत्यंत क्षावइयक हैं ? जिनके 
विना जीवन नहीं चक सकता ऐसे पदार्थ कोने हैं ! 


३० वाह विश्व छोर मानव शरीरक। परस्पर संबंध क्‍या है! 
वह संबंध बताओ | 


पमयक्ता। मन्त्र: 


१०४१२- ( सुहस्यों घोषेय. । अखिनौ ) 
प्रात्युज नासव्याथि तिष्ठथ प्रातर्याव्राण॑ मधुवाइनं रथम । 
बिशों येत्र गच्छथों यज्वरानंध कीरेश्वियत् द्वोतृ- 
मन्तमािना ॥ 
७।६९।३- ( अश्विनौ ) 
मा वाम्न्ये नि यमन देवयनतः । 
8/88।५- ( पुर्मीव्द्ाजमील्ददों सौद्दोन्नौं। अश्विनो ) 
मा वामन्ये नि यमन्‌ देवयन्तः । 
७॥६९८-७।६७।१०-( अश्विनी )-६ अश्विनो ) 
9/90।५- ( अश्िनो ) 
प्रति प्र यातं बरमाों ज़नाय । 
७।५५४४- ( मित्रावरुणो ) 
प्रति वामत्र बरमा ज़नाय । 
3)७०७- ( अश्विन ) 
इय मनीषा इयमश्विना गीरिमां सुबृक्ति बृषणा 
जुपेधाम्‌ | इमा ब्रह्माणि युवयून्यग्मन्‌ यू पात 
खस्तिन्रिः सदा न' ॥ 
39१६- ( तमैव समान।) ( अश्विनो ) 
७७३।३- ( अश्विनो ) 
अहेम यज्ञ पथामुराणा इमां सुवुक्ति क्ुपणा जुषयाम्‌। 
श्रुष्टीवेब प्रेषितों वामबोधि प्रति स्तेमिजरमाणों वसिष्ठ ॥ 
७/७१।५- ( अधिनो ) 
नि पेदूव ऊहधुराशुभशभ्वम्‌ । 
१११७/९- ( कक्षीवान्‌ देघतमस औशिज. । अख्विनों ) 
नि पेद्व ऊदृ्थुराशुमध्यस्‌ । 
७७१६८ ७७०,७ ( अधिनो ) > ( अबिनी ) 
७/७१६- ( अबिनो ) 
इमां खुद्द॒क्ति वृषणा जुपेधास । 
७/99/8 ( अथिनो ) 
इमां छुव॒क्ति बृषणा जुषेथास्‌। 
अ9७३३- ( अधिनो ) 
इसां खुदा वृषणा जु्ेधाम्‌ । 
अ9१४- ( अधिनो ) 
प्र वो बह्मागि कारपो भरस्ते । 
है; (बसिष्ठ ) ध 


( ४७३ ) 


६।६७१०- ( बाहस्पत्यों भरद्वाजः । मित्राबहणों ) 
वि यद्‌ वार्च कीसासो भरते । 
७॥७९४- ( अशिनी ) 
ऊरध्ष भाउुं सविता देवों अश्रेद । 
8।६।२- ( वामदेवों गौतम' | अग्नि३ ) 
ऊध्व भानु सवितेवाश्रेत्‌ । 
8।१8।२- ( वामदेवी गोतमः । अम्निः ) 
ऊध्व कंतुं सविता देवो अपश्रेत्‌ । 
8१३२- ( वामदेवा गोतमः । अप्िः ) 
ऊध्बे भानुं सविता देवो अभ्रेत्‌ । 
७9७१।५- ( अश्विनों ) 
आ पश्चावान्नाल्॒त्या प्रस्तादाश्विना यातमच- 
रादुदक्तातू। आ विश्वतः पाश्चजन्येन राया यूये 
पात स्वस्तिभिः सदा तः ॥ 
७.७३१५- ( अबिनी ) 
( तथैव समानः ) 
७॥७३।१- ( अबिनौ ) 
अतारिष्य तमसस्पारमस्य । 
११८३ - ( अगसूयों मैत्रावरुणि8 | अधिनो ) 
अतारिष्म तमसस्पारमस्य | 
११८४।६- ( अगसत्यों मैत्रावर्शण: । अश्विना ) 
अत्तारिष्म तमसस्पारमस्य । 
छ७३।३- ( अबिनी ) 
इमां खुव॒क्ति वषणा जुषेथास । 
७9:5७- ( अश्विनी ) 
इमां खुद॒क्ति वषणा जुपेधाम्‌ । 
७/७9१६- ( अश्विनों ) 
इमां खुद़ाक्ति वृुषणा जुपेधास । 
३/७३॥४- ( अधिनों ) 
उप हवा वही गरमतों विश नो रक्षाह्णा सद्रता वीछुपार्णा। 
समन्धास्यम्मत मत्सराणि मा नो मर्थिष्मा गत शिवेन॥ 
७|७४३- ( अथिनों ) 
आ यातमुप भूषतें मत पिकतमश्रिता 
कु पयो वृषणा जेन्यावसू मा नो सर्थिष्रम॥ गतस ॥ 
अउशा५ ८ ७9१० ( अश्विनो ) > ( अधिनी ) 


(४8७४ ) 


3॥08१- ( अधथिनौ ) 

अांग्रथ समन्सा नि यच्छत॑ । 
१९२।१६- ( गोतमो राूगण; । अश्विनी ) 
अर्वात्नथ समनसा नि यकच्छत । 
८।३५१२-- ( इ्यावाइव आत्रिय. । अश्विनो ) 

. अबोग रथ नि यच्छतं | 

७७४२- ( अश्विनो ) 

पिवत सोस्ये मधु । 
क्षईश१५- ( बाहरपत्मों भरदाजः । इस्द्राम्ी ) 
पिबत सोम्य मधु । 
८णा।११- ( बद्यातिधिः कापण्यः। अश्विनौ ) 
पिवतं सोम्यं मध । 
८८।१- ( सध्वेसः काप्वः । अश्विनों ) 
पिबत साम्यं मु । 
९।३५० २-- ( श्यावाश् आत्रेयः । अश्विनों ) 
पिबतं सोस्य मधु । 
८२७१ ३-- ( विश्वमना वैयशः । इन्द्र। ) 
पिबाति सोम्य मधु । 

७७४।३-- ( अश्विनो ) 

मा नो मधिश्टमा गत । 
७।७२।४-- ( अश्विन ) 
मा नो मर्थिएसा गतें शिवेन । 

७॥७५॥६-- ( उपस* ) 

दूधाति रत्ने विधते जनाय ! 
8।89।४-- ( पुरुमीछहा जमीन्हौं सौहोत्रों । अखिनौ ) 
दृधथो रत्ने विधते जनाय । 

७॥७५।७-- ( उधसः ) 

देवी देवेभियंजता यजन्रेः। 
8५६।२-- ( वाबदेवों परोदमः । यावाप्रथिवी ) 
देवी देवेमियजत यजपन्रः | 
१०१ १८-- ( आंगिदृविर्धानः । अभि: ) 
देवी देवेषु यज्ञता यजन्र । 

छ७६।/५-- ( उषसः ) 

ते देवानां न प्रिच्न्ति ब्रताति। 


ऋग्वेदका सुदोध भाष्य 


७8अ२-- ( आपः ) 
त इद्धस्य न मिनन्ति ब्रतानि । 
७।७३१॥६-- ( उषसः ) तु 
उधः उुजाते प्रथमा ज़रस्व । 
१११३॥५-- ( कक्षीवान्‌ दैधतमस ओऔशिजः । उषाः ) 
उधः सूनृते प्रथमा ज़ररुव । 
७७७४-- ( मैत्रावरुणिवेसिष्ठ:। उषसः । 
अन्तिवामा दूरे अमित्रमुच्छोबी गव्यूतिमभयं की 
नः। यावय देप भरा वसूनि चोदेय राधों शुणते मषोनि ॥ 
९।॥७८।५-- ( कविर्भागंव:। प्वमानः सोमः ) 
एतानि सोम पवमानों अस्मयुः सत्यानि कृष्पन्‌ द्रविणान्यपेसि। 
जहि शत्रुमन्तिके दूरके चय उ्वी नव्यातिमभयं च 
नस्कृधि ॥ 
७9८२-- ( उषसः ) 
एता उ त्याः प्रद्यदश्नन्‌ पुरत।त्‌ । 
११९ १५-- ( अगस्थो मैत्रावरुणि । अप्तृणसूर्या: ) 
एत 3 त्ये प्रत्यदश्रन्‌ । 
७/७८।३-- ( उषसः ) 
पताः उत्पा प्रत्यश्श्रन्‌ पुरस्ताज्ज्योतिर॑च्छन्तीरुषसो 
विभातिः। अज्ञो जनन्‌ त्सुयं यज्षमप्रिमपाचीन तमे 
अगादजुष्ट म्‌ ॥ 
७।८०॥१-- ( उषस; ) 
एपा स्था नव्यमांयुदंधाना गूदवी तमो ज्योतिषोषा अबेधि । 
अग्र एति युवतिरयाण प्राचिकितत्‌ सूर्य यश्षमप्िम्‌ ॥ 
७८०८ ७8१।७ ( उषसः )-( अम्रीद्रमित्रावरुणाः ) 
७।८१।१-- ( उषस, ) 
प्रत्यु अद्श्यायती । 
८।१०११३-- ( जमदस्निर्भागवः । प्रगाथः ) 
बित्रेव प्रत्यदरर्यायती । 
७।८१।१-- ( उपसः ) 
ज्योतिष्णोति सूनरी | 
१॥४८।८-- ८ प्रस्कष्वः काप्वः । उषाः ) 
ज्योतिष्कृणाति सूतरी । 
७।८१६-- ( इन्दावक्णो ) 
श्रक झूरिम्यों असुतं वखुत्वन वायों अस्मभ्य॑ गीमतः। 
चोदेबित्री मधोनः सून्तावत्युषा उच्छदप द्षिघः है 


पुनरुक्ता) मेन: 


<।१३।११-- ( नारदः काप्व।। इन्द्र ) 
इन्द्र शबि७र सतते रयि ग्रृणत्युधारय | श्रवः सूरिम्यो 
अजुर्त वखुत्वनम ॥ 
जा८६।६-- ( भोमोषच्रि । इनामी ) 
रविं गृणत्सु दिश्तमिषं गुणत्सु दिश्तम्‌ । 
७ा८१६-- ( उषस; ) 
उषा उद्च्छद्प स्लरिघः | 
१२५४८।८-- ( प्रस्कण्वः काण्व: । उषाः ) 
उषा उच्छदृप ख्िघः । 
७८२।९-- ( इन्द्रावरुणी ) 
विशे जनाथ प्रहि शर्म यच्छतम । 
१९३१८-- ( गोतमों राहूगणः । अम्रीषोमी ) 
विश जनाय भद्दि शर्म यच्छतम्‌ | 
७।८०।७-- ( इन्द्रावरुणौ ) 
न तमंद्यो न दुरितानि मत्यम्‌ । 
२।२३/५-- ( गृत्समद भागव: शौनक। । वृहस्पतिः ) 
न तमंदो न दुरितं कृतदचन । 
७।८९९-- ( इन्द्रावरुणों ) 
नरस्तोकस्य तनयस्य सातिथु। 
8॥२8।३-- ( गामदेवों गोतमः । इस्द्ः ) 
नरस्तोकस्थ तनयस्य सातो। 
७/८११०--- ( मैन्नावरुणिवंप्तिष्ठ । इन्द्रावरुणी 
अस्मे हन्द्रों बरुणों मित्रों अ्मा युम्न॑ यच्छन्तु महि शर्म 
सप्रथः । अवध्न॑ ज्योतिरदितिऋताबधों देवस्य शोक सावैतु- 
मेनामहे ॥ 
७८३१०-- ( तथेव समानः ) ( इन्द्रावरुगी ) 
७८8१-- ( इच्दरावरुणौ ) 
दृव्योभमिरिन्द्रावरणा नमोभिः । 
8।8९९-- ( त्रसदस्युः पौरुकत्स्यः । त्रसदस्थुः 3 
हृवेभिरिन्द्राधरणा नमोमि । 
शरैण३े।१-- ( दाधिक्मा औचध्यः । मित्रावरुणी ) 
हदेधिमित्रावदण। नमोधभिः । 
आा८8१- ( इन्द्रावरुणी ) 
पारे त्मना विधुरुपा जिगाति) 
जाश्यए- ( घरुण आंगिरस: |,अम्निः ) 
परि कांना विधुरुषो-जियालि । 
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७।८8।₹- ( इन्द्रावरणी ) 
पारि नो देछो वरणस वुज्या' । 
३३३ १४- ( ग्त्समद आमिरस' शोनदहोत्रः पश्चाद्‌ 
भारगव३ शौनक।। रद: ) 
परि णा हेती रुद्वस्य वृज्या. । 
६१२८७- ( बाहर्पत्यों भरद्वाज- | गावः ) 
परे वो द्वेती रुद्रस्य वृज्याः। 
७८8।३- ( इन्द्रावरुणों ) 
श्र णः स्पार्मिरूतिमिस्तिरेस । 
७५८/३- ( मरुतः ) 
प्र ण. स्पारहभिरूतिमिस्तिरत । 
७।८४।४- ( इन्द्रावरुणी ) 
राय धत्त वसुमन्त पुरुक्षम्‌ । 
8/३8१०- ( बामदेवों गौतम, । ऋषवः ) 
राये घत्थ वसुमन्तं पुरुक्ष॒म््‌ । 
६।६८।७- ( बाहस्पत्यों भरद्वाजः । इन्द्रावरुणों ) 
राये चत्थो बसुमन्ते परुक्ष॒म्‌ । 
११५९५- ( दीपेतमा औचथ्यः । द्यावापरथिर्वा ) 
राय धत्तं वरछुमन्तं शतग्विनम्‌। 
88९।8- ( वाम॑देवो गौतमः । इच्द्राबृहस्पती ) 
रायें घत्त शतग्विनम्‌ 
७।८8।९- € इन्द्रावरणो ) 
इयमिन्द्रं वरुणमष्ट म॑ गीः प्राबुत्‌ ताके तनये 
तूतुजाना। झुरत्नासों देववीति गमेम यूयं पात 
स्वस्तिमि. सदा नः ॥ 
७उा८५०- ( तथेव समान; )  इद्धावरुणों ) 
छ७८8/५- ( इन्द्रावरुणों ) 
प्रावव तोके तनये तूतुजानाः ! खुरत्वासो 
गमेम । मु 
७८५४५- ( समान: ) ( इमख्द्रावरणों ) 
9६७॥९- ( अथिनो ) 
आ वां ताके तनये तूतुज्ञाताः। सरत्नासों देव- 
बीति गमेम । 
छा८६१- ( वरुणः » 
धीरा त्वस्य मह्दिना जनूंषि वि यध्तस्तस्भ रोद्सी चिदुर्षी । 
प्र नाकश्ृष्व॑ नुनुदे वृहस्तं द्विता नक्षत्र पप्रथय्व भूम ॥| 
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९१०११५- ( वैश्ञामित्रो वाच्यों वा प्रजापति।। पवमान। 
सोम) ) 
स वारों दक्षसाथनों वि यस्तस्तम्भ रोदसी । 
हरि पवित्रे अव्यत वेंघान योनिमासदमत ॥ 
७3८७३- ( वरुण. ) 
प्रचेतरो य इषयन्त मन्म । 
१४७७॥४- ( गोतमों राहुगण; । अभि; ) 
वाजप्रसूता इषयन्त मन्म । 
छ८९१- ( वरुण; ) 
सृत्ठा सक्षत्र सुद्धय । 
७८९।४- / वरण; ) 
मु्ठा सक्षत्र मृद्ठय । 
७।८९।५- ( वरुणः 2 
यत्‌ कि चेद वरुण देंथ्ये जनेउश्निद्रोई मनुष्या३श्वरा- 
मासि ! अचित्तों यत्‌ तब धर्मा युयोषिम मा नस्तस्मादेनसों 
देव रीरिषः ६ 
१०११६०।४- ( भ्रचेता आमिरसः । दु।खप्तनाशनम्‌ ) 
यदिन्द्र बद्ास्पते5भिद्रोह चरामसि । 
प्रचेत! न आगिरसों द्विषता पात्व॑द्सः ॥ 


७।॥९०।२१- ( वायुः ) 
वह वायो नियुतों याह्मच्छा | 
११३५२- ( पर्छेपो दैवोदास्िः । वायुः ) 
चह वायेो निजुता याह्यस्मयुः । 
७॥९०१- ( वायु: ) 
पिबा सुतस्यान्धसोी मदाय। 
५॥०५१।५- ( खस्त्यात्रेय: । इन्धवायू ) 
पिया सुतस्यान्धलों अभि प्रथा । 
७॥२०॥४- ( वायुः ) 
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गव्य॑ चिदृवभ्लुशिजो वि बद्ुः । 


४।११५- ( वासदेवों गौतम । अंभीवरुणों ) 
ब्रज गोमन्तमुशिजञों वि चच्च' । 
७९०१- ( वायु. । ) 
इशानातों ये दधते खर्ण ग्रोमिरश्वेमिवेसुमिद्िसप्येः। 
इन्द्रवायू सूरयों विश्वमायुरवंद्धिवोरेः पृततनासु सद्झः ॥ 
१०११०६।७- ( प्रणयोडसुस' । सरमा देवता ) 
अय॑ निषिः सरमे आदवु'नो गोमिरश/्वेभियंसुमिन्यष्ट: 
रक्षन्ति त॑ पणयो ये झुगोपा रेकु पदमलकमा जगन्ध॥ 


ऋग्वषेदका छुवाघ भाष्य 


७९०।७- ( वायु: ) 
अवेन्तो न भ्रवलो भिक्षमाणा इन्द्राबायू सुध्ठुति 
मिवसिष्ठाः । वाजयन्तः स्ववसे इवेम यूयं पात 
स्वस्तिभि! सदा नः ॥ 
७/९१७- ( इच्द्रवायू ) 
( तथेव समानः ) 
७९१ (वायु ) 
विश्वेन्षरः स्वपत्यानि चक्रः । 
8२४।९- ( वाम॑देवों गौतमः ) 
विभ्वों नर. खपत्यानि चक्रुः। 
७९ १।४-- ( इच्द्रवायू ) 
यावत्‌ तरस्तन्वोश्यावदोजो । 
ह३३।११-- ( दिरण्यस्तूप आगिरसा । इल्ः ) 
यावत्तरो मघबन्‌ यावदोजो । 
७९ १७ ८ ७९०७ ( इन्दवायू ) |( इन्दवायू ) 
७:९२।५--- ( वायु: ) 
आ नो नियद्धिः शतिनीभिरध्वरं सहस्लिणीभिरुप 
याहि यह्म्‌ । 
११२५३-- ( परुच्छेपो दैवोदासिः । वायुः ) 
आनो नियद्धिः शतिनाभिरध्वरं सहस्तिणी- 
मिरूप याहि वितये | 
७॥९२।५-- ( वायु: ) 
वायो अस्मिन्‌ त्खवनें मादयर्व । 
२१८७७-- ( गृत्समद आंगिरसः शौलहोत्रा पथ्चाद्‌ 
भागवः शौनकः । इन्द्र; ).. ., 
आस्मिब्छूर सबने भादयस्व । 


७9१३/५-- ( इन्द्र; ) 
अस्मिच्छूर सबने मादयस्र । 
७।१९१२-- ( इन्धरः ) 


आस्मन्‍नू पु सबने माद्यस् । 
७,९३४१-- ( इन्द्रामी ) 
ता सानसी शवसाना हि भूते । 
६॥६८।२-- ( वार्हस्पत्यो। मरद्वाजः । झद्रावरुणौ ) 
शराणां शविष्ठा ता द्वि भूत 
७।९२।६-- ( इन्द्रामी ) 
पन्द्रान्‍्री सोमनसाय यातम्‌)।.._“# 


पुनरुकाः मन्चाः 


१/१०८४-- ( कुत्स आंगिरसः । इन्द्राप्मी ) 
पन्द्राग्नी सामनसाय यातम्‌ । 

७९२।७-- ( इन्द्राश्नी ) 

यत्‌ सीमागश्चकृमा तत्‌ सुसृत्ठ । 

११७९॥५-- ( अगस्त्यशिष्या अह्मचारी । रति । 
यत्‌ सीमामश्चक्ृमा तत्‌ खु मृत्ठतु । 

७९३८- ( इढामी ) 

मेन्द्रो नो विष्णुमेरुतः परिख्यन्‌ । 

१५१६९।१- ( दीघतमा औचशथ्यः । अश्व: ) 
मा नो मित्रो वरुणो अय्रभायारिर््र ऋभुक्षा मरुतः 
परिख्यन । 

७९४।२-- ( इन्ही ) 

इशाना पिप्यतं घियः । 

७७ १ै।२- ( बाहुवृक्त अब्रिय । मिन्नावरुणों ) 

इश्याता पिप्यत थिय' 

९।१९।२- (कराश्यपो5सितों देवले। वा। पवमानः सोमः ) 
इंशाना पिप्यत घियः । 

७/५४।३- ( इन्द्रामी' ) 
मा पापतवाय नो 
रीरधत निदे! 
८।८।१३- ( सभ्वंस काप्व"। अश्विनों ) 

आ नो विश्वान्यश्विना धत्त राधास्यहया | इते न ऋत्वि- 
यावतों मा नो रीरधते निव्‌॥ ' 

७॥९४।५- ( इच्धाग्नी ) 

ता है शश्वन्त इं&ते । 

७१४३ - ( छुतंमर आत्रियः । अभ्निः ) 
ते हि शश्वन्त इंछते। 

७९०४।५- € इन्द्रामी ) 

ता हि शख्वन्त इंछत इत्था विप्रास ऊतये। सवाधों चाजलातये॥ 
<।98१२- ( मोपवन आत्रियः । अमप्निं: ) 
ये वा जनास इंद्धत सवाधों चाज़खातयें। स बोधी 
त्ृत्नतूर्य ॥ 

७९४।६- ( इन्द्राग्नी ) 

प्रयस्थन्तों हवामदे । 

५॥१०।३- ( प्रयखन्त आत्रेयाः | अमिः ) 
प्रयखन्तों इृधामहे ! 

4इ९६- ( प्रयाथ; काप्वा । इन्द्र, ) 
प्रयस्वस्तो इवामहे 


० 


रः कै. & 
नरेद्राग्नी मामिशस्तय। मा नो 


(४७७ ॥ 


७९४।७- ( इद्धास्नी ) 

अस्मभ्य चर्षणीसहा । 
५।३५।१- ( प्रभुवसुरागिरसः । इन्द्र ) 
अस्मभ्यं च्ंणीसहद । 

७॥९४।७- ( इच्धामी ) 

मा नो दुःशंस इंशत । 
११३॥९- ( मेधातियि; काण्व' । इद्धो मस्त्वान्‌ । 
मा नो दुःशंस इंशत । 
२॥२३११०-- गत्समद आमगिरस शोनहोत्र, पश्चाद्‌ 
भागव, शोनकः । वृहस्पति। ॥ 
मानो दु शंसों आमदिष्छुरीशत। 
१०।२०७- (ऐसी विमदः, प्राजापत्यों वा, वासुक्रो 
वस॒ुकढ्ा | सोम ) 
मा लो दुःशंख इंशता विवक्षसे 

आ९४।८- (इच्दाम्नी ) 

धूर्तिः प्रणड़ः मत्यस्य । 
११८॥३- मेत्रातिथि काण्व; | अद्यगस्पतिः ) 
घूर्तिः प्रणड़' मत्येस्थ । 

७।९४।८- ( इन्द्रामी ) 

इन्द्रार्स्नी शर्म यच्छतम्‌ । 
१२१॥६- ( मेघातिथिः काप्व, । इन्द्राम्ती ) 
इन्द्राय्नी शर्म यच्छतम्‌ । 

७।९५४- ( सरखती ) 

उत स्था न सरखती जुषाण । 
६॥६ १७- ( बआहस्पत्यों भरद्वाज: | सरखती ) 
उत स्या नः सरस्वती | 

७।३६॥२- ( सरखती ) 

चोद राघो मघोनाम्‌ | 
शछघ८।२-- ( प्रस्कण्व: काप्य; । उषा ) 
चोद राधा मघोनाम्‌ । 

७।९६।३--- ( सरखती ) 

गुणाना जमदपक्‍िवत्‌। 
र६११८-- ( गाथिनों विश्वामित्रः ! मित्र/वरुणौ ) 
गृणाना जमद सित्ता । 
दी१०१८-- ( जमदाभिर्भागर्वः । अबिन। ) 
गणाना जमदपक्‍िना । 
९।६९७१४-- ( जमदस्िभागवः । पवमान सोमा ) 
गुणानों जमदपक्‍िता। 


(8७८ ) 


९।६५७।२५- (सगुर्वार्णिजमदमिभगगिों वा। पवमान: सोम) 
गणानो जमदसिना । 
७॥९६९।५-- ( सरस्वती ) 
तेम्रिनोंएविता भव । 
१॥९१९--- (गोंतमी राहुगण4 । सोम 
ताभरिनों5विता भव | 
१॥८१८-- ( गोतमी राहुगणः । इन्द्र: ) 
अथा नो5विता भव । 
७॥९६।६--.. ( सरस्वती, सरस्वान्‌ ) 
पीपिवांस सरस्वतः स्तनं यों विश्वदशत- । 
अक्षीमाहि प्रजामिपम्‌ | 
९।८/९-- ( काइ्यपीइसितो देवलो वा। पवमान; सोमः ) 
इचक्षसं त्वा वयमिन्द्रपीतत स्वर्विदमू । 
भक्षीमहि प्रजामिषम । 
७।९७।१-- ( इन्द्र. ) 
नरो यत्र देवयवों मदान्ति | 
११५३५-- ( दीपतमा औचशथ्यः | विष्णु: ) 
नरों यत्र देवयबों मदन्ति । 
39५७९-- ( इन्द्राब्ह्मणस्पती ) 
अधिषं घियो जिग॒त पुरंधीः | 
8।4०११-- ( वामदेवों गौतमः । बृहस्पतिः इन्द्र: ) 
अविष्ट थियो जिगते पुरंधीः 
छ६४।५-- ( मिन्रावरुणों ) 
आधिष्ठ घियो जिगृत पुरंधीः । 
७६५५-- ( मित्रावरुणी ) 
अविष्ट धियो जिगृतं प्रधीः । 
७॥९७।९-- ( इन्द्रात्रह्मगस्पती ) 
जजस्तमयों वनुषामरातीः 
8/५०४२१-- ( बामदेवों गोतमः । इन्द्राबहस्पती ) 
जजस्तमर्योा वन्ु॒षामरातीः 
७९७४१ ४-- ( इन्द्रावृहस्पती ) 
बृहस्पते युवामन्द्रश्य बस्वों दिव्यस्येशाथे उत 
पार्थिवस्थ ! धत्त राय स्तुथते कीरये चिंद्‌ यूय॑ 
पात स्वत्तिभिः खदा नः ॥ 
७१८१०-- ( तथव समानः ) 
80९७9१०- ( इन्द्रावृदवस्पती ) 
यत्त रयें स्तुवते कौरये चिद । 
६।२३३- ( बाहेस्पत्यो भद्वाज) | इन्द्रः ) 
दाता वरु स्तुवते कीरये चिद्‌ । 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


७९८१-- ( इन्ः ) 
जुद्देतन वृषभाय क्षितीनाम्‌ । 

१०१८७ १- ( आमियो वत्सः। अम्िः ) 

वृषभाय क्षितीनाम्‌ । 
७॥९८३- ( इच्धई ) 
युधा देवेभ्यो वरिचश्चकर्थ । 

१५९।५- ( नोथा गौतम: । अमिवेशानरः ) 

युधा देवेभ्यो वरिवश्चकर्थ । 
७९८।५-- ( इन्द्र: ) 
प्रेस वोच प्रथमा कृतानि प्र नुतना मघवा या चकार। 

७७३१।६-- ( अवस्युरत्रेयः | इन्द्रः ) 

प्रते पूर्वाणि करणानि वीच प्र नूतना मधवन्‌ या चकर्थ । 
७९८१० - ७९,७१० (इन्द्राबृहस्पती) < (इन्द्राबृहर्पती ) 
७।९९।४- ( इन्द्राविष्णू ) 
उरूं यज्ञाय चकधुरु लोकम्‌। 

१९३॥६ -- ( गोतमों राहुगण: । अम्रीषोंसो ) 

५ डर यज्ञाय चक्रथुरु छोकम्‌ । 
७।९९॥७-- ( विष्णु; ) 
चषद ते विष्णघास आ कृणोमि तनमे जुषस्व 
शिएपेविष्ट दृव्यम्‌। धर्धन्तु त्वा सृष्ठतयों गिरों में 
यूयं पात स्वस्तिभि खदा न. ॥ 
७।१००।७- ६ विष्णु: ) 
( तथेव समानः ) 

७।१००७-७९९।७ ( विष्णु) )-( विष्णु ) 
७॥१०११ ( पर्जन्यः ) 
तिख्यो वाचः प्र बद ज्योत्तिरत्रा। । 

७२३।७-- ( वसिष्ठपुत्रा:, इन्ों वा ) 

लिख प्रजा आर्या ज्योतिरगशाः । 
७।९०१।३-- ( पजंन्यः ) 
यथावहां तन्‍्व चक्र एचः। 

३॥४८।४--( गाथिनों विशामित्र! । इन्द्र: ) 

यथावशं तन्‍्वं॑ चक्र एपः। 
७।१०१४--मैत्रावस्णिवेसिष्ठ:, कुमार आग्नेयो वा। पर्जन्यः) 
यस्मिन्‌ पविश्यानि सुधनानि तस्थुलितों यावज्ेधा 
सरहराप। | त्रय£ कोशास उपनसेचनासों मंध्यः ख्ोत- 
स्याभितों विरष्शम ॥ 


पुनरक्ताः मस्त्राः (४७९ ) 


७9१० १६- ( पजन्यः ) ७१०४।१९- (इन ) 

स रेतोधा दृषभः शश्बतीनाम्‌ | प्र बर्तय दिवो अध्मानमिन्दर सोमश्िते मध्वन्‌ त्सं शिक्षांवि । 
३॥५३।३- (प्रजापति वैश्वामित्र:,प्रजापतिर्वाच्यो वा विश्वेदेवा').. प्राक्तादपाक्ताद धराद दृक्तादमि जद्दि रक्षसः प्रवेतैन ॥ 
स रेतोघा बषभः शब्बतोनास्‌ । १०८७२१-- ( पायुभीरद्राजः रक्षोहान्निः ) 

७१०१६ -- ( पर्जन्य! ) पश्चात्‌ पुरस्टादधराडुदक्तात्‌ कविः काव्येन परि 

तस्मिन्नात्मा जगतस्तस्थुषश्र | पाहि राजन्‌ | सखे सखायमजरो जरिम्गेउसे मता अमर्त्य- 
१११५१-- ( कुत्स आगिरसः । सूर्य: ) स्त्व॑ं नः॥ 
सूये आत्मा जगतस्तस्थुषश्च । ७।१०४।१०- ( इच्धासोमी ) 

७।१०३।१०-- ( मण्डूकाः [ पजेन्यः ] ) नूनं सजदृशनि यातुमझ्भथः । 

सहस्नलसवि प्र तिरन्त आयुः । ७/१०४२५- ( इन्धासोमी ) 
रे॥३७- ( गा विश्वामित्र: | इन्द्रः ) अशनि यातुमद्भयः । 
खहस्रसावे प्र तिरनत आयुः । ७।१०४।१३-- ( प्ृथिव्यन्तरिले ) 

७/१०४।१- ( इच्धासोमी ) मानों रक्षो अभि नडयातुमावतामपोच्छनु मिथुना था क्रिमीदिना। 

इन्द्रासोमा तपत रक्ष उब्जत । पृथिवी नः षाथियात्‌ पात्वेहसो5न्तरिक्ष दिव्यात्‌ 
१२१/५-- ( मेधातिथिः काप्वः । इस्द्राप्ती ) पात्वस्मान्‌ ॥ 
इन्द्राभी रक्ष उब्जतम। १०७५३।५--( देवा , सोचीको5भिः। अभ्निः, देंवा- ) 

७१०४।३-- ( इच्द्रासोमो ) पश्च जना मम द्ोत्रे जुपन्ता गोजाता उत ये याज्षि- 

अनारम्भणे तमसि प्र विध्यतम । यासः। पृथिवी नः पार्थिवात्‌ पात्वंद्रसो5न्तरिश्ष 
१।१८२९६-- (्‌ अमरस्त्यो मैत्रावरुणि: | अश्विनो ) दिव्यात्‌ प्रात्वस्मान्‌ ॥ 
अनारस्भणे तभसि प्रविद्धस । ७३५१४ ( विशेदेवाः ) 

७।१०४।७-- ( इन्द्रासोमी ) गोज्ञाता उत ये यक्षियासः । 

हत॑ दुहो रक्षसों भेगुरावतः । ७।१०४।१४-- ( इन्द्रासोमी ) 

१०७६।४-- ( सर्प ऐरावतो जरत्कगेः । ग्रावाण ) मा ते इगन्‌ त्खुयेमुचरन्तस । 


दे पता बचाउत:। 8।२५।४-- ( वामदेवो गोतमः । इन्द्र ) 














अ१०8७-- ( इन्द्रसोगौ ) ”. ज्योक्‌ पत्चाव सर्वभुच्चरन्तम । 
कक जग भरत । दा५२५-- ( ऋनिश्वा भारद्वाज । विखदेवाः ) 

१ गदश५ का इन्द्र; ऐन्द्रों वृषाकपिः; इन्द्राणी । इन्द्रः ) पर्येम जु सूर्यमुच्चरन्तम्‌। 

? छुपा इन्दत सुबम। १०५९।४- ( बन्धुः श्रतबन्धुविप्रबन्धुगीपायना: । निकरतिः 
७१०8।१६-- ( इल्शासोमी ) सोम ) हि 
विश्वस्य जन्तोरधमस्पदीष्ट पर्येम नु खूयंमुच्चरस्तम । 

५३९७-- ( गाठुरात्रेय:। इन्द्र; ) १०५९६-- 

विश्वस्य जन्तोरधर्म चकार । ज्योकू पश्येम सूर्यमुच्चरन्तस । 
ह8०020००0००७ ] ७0०००००००००००००००७०००2 
। घन्‍यवादा। है 
8 एवे पुनरक्ता मन्तरा श्री. मीरिस ब्लूमफीस्डरवितात्‌ ' ऋग्वेद पुनरुक्तमंत्रा ” इसस्माव अन्थात्‌. ६ 

हार्यड व्रिश्वदिद्यालय प्रकाशितादन्यवादपूवमुद्रृताः । | 


80००००००००००९४००००७००००००७०२७००००७७०७०००००७०७००००७०००००००७००.०००००००००७०००००००००००००००००००००००००००००७०७०००००००००० के 


बेदिक वाक्योंकी रचना 


हिदमाषाम ' मलुष्योंके घर ? ऐसे इसी कमसे शब्द 
रखकर वाक्य बनते हैं। पर अंग्रेजीमे तथा कई अन्य भाषा- 


जे 


ओमे * घु मनुध्योंके ” इस तरह वाक्य द्वोते है और ' मनुष्योंके 
घर ' ऐसे भी होते हैं। वेदमंत्रोमें दोतों प्रकारकी रचना 
दीखती है- * मलुष्योक्रे घर ” इस तरहकी रचना निम्नलिखित 
मत्रांम दांखता हू । 
३५ देवानां जनिमानि वेद |. ४९ अस्थ देवस्य 
* संखदि। ७४ देवानां सख्य जुधाणाः । 
ऐसे महस्ला उदाहरण है अत उदाहरणार्थ इतने पर्याप्त हैं। 
अब * घर मनुष्योके ? इस ढंँगड्ली वाक्यरचना निम्नलिखित 
मनत्राम देखता हूं 
४४ सूनो सहसः ७९ ८६ 
पए८ वृषभ' तियानाम्‌ । 
६१ रथ्ये रयीणास । 
६७ हा राज्य रोदरुयो.।. ७१ दूतों अध्यरस्य ! 
८७ ज्ञार उषसां अबोधि।. ८७ केतु उभयस्य 
जन्ताः द्घाति। <८ बिद्ुरः पणीनां। ९५ भरति 
प्रानुषाणां आयन्ति। १०१ इंशे बृहतो5ध्वरस्य ' 
११६ रायिवीरबतः १३८ होतारं अध्चरस्य । 
१६७ द्वे नप्तु देवकतः शते गो । २८७ इंशानमस्य 
जगतः, इशान तस्थुषः | २१७ राजा राष्ट्राणां, पंशः 
नदीनाम्‌। २१९ रपः तनूनां। ७७० कामो राय' 
खुवीयस्य। ८०५ गर्भ ओषधीनाम्‌। ९३८ अयम्रस्तु 
घन्रपतिधेनानां । 
ये उद्दाहरण पर्याप्त हैं। “ राजा राष्ट्रोंडा ' ऐसा वाक्य 
प्रयोग हिंदामें नहीं होता । पर अंग्रेजी आदि विदेशी भाषाओं- 
में होता है, यह पद्धति वेदसे ही उन देशोंमे गयी ऐसा इन 
उदाहरण की देखकर कोइ कह सकते हैं । 
इसी तरह हिंदीमे * पापसे बचाओ ” ऐसा कहते हैं। पर 
अंग्रेजी आदि भाषाओमे ४ बचाओ पापसे ” ऐसा कहंत हूं । 
ऐसे वाक्य वेदमंत्रोंमें हैं। देखिय- 
१३ पाहि नो रक्षसः । १३ पाहि धूर्तेरररुषः । 
<8४ व्धंख तनवे। १९६ पाहि अंहसः। १०० यक्षि 
देवान्‌, १8४१; १०० भचा नो दुत' । १०८ बिन्द 
गातुं। १३१ यक्षि वेषि वायें। १३१ काथि रत्न 
यज़मानाय। १३८ द्धाति रत्न विधत । 
१४९ यक्षत्‌ देवान्‌। १७३ प्रावो विश्वाभिरुतिशिः 
खुदासं। १७७ त्रायस् नोपतुकेमिवरूथेः । 
२०४ वसिष्ठो अचंति प्रश्मस्तिम। २०५ श्रधी दे 


५८ नता सिन्धुनाम्‌ 
६१ पति कृष्टीनास्‌ । 
६१ केतु अह्वाम्‌। 


विपिपानस्थ । २०५ बोधा विभप्रस्य मनीषां। 
२०५ क्ृष्वा दुवाँंलि। ७१४ याहि...नो अच्छा । 
२१७ ददो बसूनि। २१७ ममदब्घ सोमेः। 
२१९ वहन्तु त्वा दरयो मण्यश्थ। २९३ पताति दिध 
जयेस्प बाहोः। २२४ आ नो संभरणं बसूनां | 
२२५ जहि वधदेनुषों मत्यस्थ। २९७ काथि सुहता 
चृत्रा। २७२ भवा वरूर्थ मधोनां | २७३ खुनोत''* 
सोममभिन्द्राय । २७४ पचता पक्तीरव्से। २८० ये 
ददति प्रिया वखु ! २८१ र्व पुष्यासि मध्यम । 
२९० भवा वृधःसखोनाम्‌ | रे१३ आचष्ठ आसां 
पाथों नदीनाम.। २७८ यच्छन्तु चन्द्रा उपम नो 
अक। ३९५ यजख दवान्‌ | ४४२ प्रातिज्ञानीहि 
अस्मान्‌। ४४४ पाहि क्षम...योगे न । ४७९ अप- 
बाध्य वृषणस्तमांसि। 8७२ घत्त विश्व तोक॑ तन- 
यमस्से। ४८३ ददात नो अखतस्य प्रजाये। 
82८३ जिग्यत रायः खूनचूता मधानि। 8७८ हन्ति वृत्र । 
५०५ अयुक्त खप्त दरितः सघस्थात्‌ ! ५९१८ शंधा 
मित्रस्य वरुणस्थ घाम | ५१८ अयन्‌ माखा अयज्ब- 
नामधीराः। ५१४ अचेति केतुरुषसः पुरस्तातू 
५७२ घत्त रत्नानि । ज़रतं च खूरीन्‌ | ५८९ 
६०८ अतारिष्म तमसस्पारमस्य । ३०९ अक्ञीत॑ 
मध्वः ५१८ अभूदु केतुरुषसः पुरस्तातू। 
७०४ प्र शुन्ध्युध्य॑ वरुणाय प्रेष्ठां मति । ७३२ मरुत्सल्ला 
चोद रायो मधोनां। ७०६ घत्ते रायि स्त॒वते 
कीरये। ७८० योधया महते। मन्यमानान। 
७८५ उद्स्थज्ना नाकमृष्य बृहन्तं। ७८५ दाधर्थ 
प्राची ककु् पृथिध्या:। <8४० जद्दि पुमांस यातु- 
घानं। ८४२ पियतं घम मचुमन्तं। ८४५ पिवर्त 
स्रोम॑ मचुमन्त। ९०९ जय अमित्रान्‌। जद्दि एपां 
धरे बरं मा अभीषां मोचि कश्चद । 

इन वाक्योंमे ' खोम पीओ ' ऐसा न कहते हुए ' पीओों 
सोम * ऐसी रीतिसे वाक्य बने हैं। ' सोम पीओ ' इस ढंँगके 
तो अनेक हैं ही, पर ऐसे उलठे ढंगके भी बहुत है। इम्नसे 
अनुमान हो सकता है. कि वेदभाषामें दोनों प्रकारके वाक्य 
होते थे, संस्कृतमें मी दोनो प्रकारके द्वोते थे। इन दोनो 
पद्धतियोमेंसे एक पद्धति भारतमें रही और दूसरी विदेशोमें यई । 
इन दोनों पद्धतियोंकी आदि जननी ' वैदिक भाषा * ही है। 


इस तरहकी अन्यान्य पद्धतियां भी वेदोंके अध्यक्यनके 
समय विचारमें लेनी चाहिये । 


“७७-८7 करी तन जन 
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वसिष्ठ ऋषिका दशेन 


( ऋग्वेदका सतममण्डल तथा अथरव्ववेदके मन्त्र ) 
अत ++-ल्लिट2 ४४७75... 


लेखक 
पं० श्रीपाद दामोद्र सातवलेकर 
अध्यक्ष--खाध्याय-मण्डल, * भानन्दाभ्रम ? 
किल्ला-पा रडी, ( जि. सूरत ) 
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वसिष्ठ ऋषिका संदेश 


ऐसा वीर हो 


शुरग्राम/ सर्ववीर। सहावान्‌ जेता पवरव सनिता धनानि | 


तरमायुप। क्षिप्रधन्वा समत्सपाठछह साहान्‌ पतनासु शन्नत। | 

ऋ० ९९५३२ 

(शुरप्रामः ) शुरवीरोंका संघ बनानेवाला, (सर्ववीर' ) 

खब प्रकारके वीरोंको अपने पास रखनवाला, ( सहावान्‌ ) 

शत्रका पराभव करनेवाला, (जता) विजयी, ( तिग्मायुधः ) 

तीश्ण आयु्धोकों घारण करनेवाला, ( क्षिप्रधन्वा ) शीघ्र 

धनुष्य चलानवाला, ( समत्सु असाबद्द; ) युद्धोंम शत्रुके लिये 

आर्जेक्थ, ( पृतनासु शत्रन साह्वान ) युद्धोंम शत्रओंका पराभव 

करनेवाला, ( घनानां सनिता ) धनोंका दान करनेवाह्ा ऐसा 
£ वीर तुम बनो ओर सबको ( पवस्व ) पविन्न करो! 
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व. भरी. सातवलकर, बी. ए. 
भारत-मुद्रगालय, आनन्दाश्रम, विह्ला-पारडी ( जि, सूरत) 





वसिष्ठका मण्डल 
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ऋग्वेदका सप्म मण्डल ' बलि मण्डल ' करके प्रसिद्ध है। 
इसमें १०४ सूक्त हैं और ८४१ मंत्र हैं। इसके आतिरिक्त 
ऋग्वेदमें वासिष्ठमेत्र हैं। वे अष्टम मण्डलके ( ८८७ ) 
सतासीबे सूक्तमें ६ मंत्र हैँ और नवम मण्डल-सोममण्डलूमें 
५३ मंत्र है सूक्त ६७१९-३२ और ९०१-६ तथा 
९७।१-२०; १०८। १४-१६ ) । ऋशेदके १०१३७०७ वॉ 
एक मंत्र है। भौर अयवेवेदम्म ४४ मंत्र हैं । इस तरद्द कुछ 
मंत्र ९४५ हुए | इनके अतिरिक्त यजुर्वेद्म तथा आ्ाह्मगम्रंथोंमें 
थोडेसे वरिष्ठ मंत्र द्ोंगे, परंतु उनका संग्रह यहा किया 
नहीं है। 

ऋग्वेदके द्वि्ताय मण्डलसे पाहिले छ मण्डल सप्तऋषियोंके 
मुख्यतः हैं ( मण्डल २ ) गृत्समद, (३) विश्वामित्र, (४) 
वामदेव, ( ५ ) अब्रि, ( ६ ) भरद्वान, ( ७) वासेष्ठ ये बडे 
ऋषि हैं । प्रथम मण्डलमें शत्चीं ऋषि हैं । दशम मण्डढमें 
छोटे छोठे अनेक ऋषि हैं। नवम॒ मंडल सोमदेवताका है और 
अष्टम मंडल भी फुटकर छोटे सूक्तवाले ऋषियोका है। इन 
सबमें मुख्य और प्राचीन अर्थात्‌ माननीय ऋषि वाधीह हैं । 
इसलिये इसका मण्डल प्रथम प्रकाशित किया है। 


विश्वामित्र राजा था। वह आक्षण द्ोनेकी इच्छा करके 
तपस्या करने छगा । उसको ब्राह्मण कहके घोषणा ऋरनेका मान 
वसिष्ठका था, क्योंकि उस समयके ब्राह्मण समुदायमें वस्चिष्ठ ऋषि 
मुख्य थे। वसिष्ठने विश्वामित्रको ब्राह्मण मान लिया, ते 
सब लोग उसको आह्षण मानने छगें इतना महत्त्व वसिष्ठका 


था। 
नवीन स्तोन् 


नब्रीन स्तोन्न करता हू ऐसा वसिष्ठमंत्रोंमे निम्नलिखित 
मंत्रोमिं है-- 
ह। 


८५ इदूं बचः. अमये डद... अजनिष्ट । 
ऋ० ७८।६ यह स्तोत्र अप्निक्रे लिये बनाया दे | 

१०५ अप्ले ! त्वां वर्धेन्ति मतिमिः बसिष्ठा।। ऋण 
3।१२॥३ द्वे अपने ! वस्िष्ठ छोग अपने स्तोत्रोंसे तेरा वर्णन 
करते हे + 

१५० बलिष्ठः त्रह्माणि उपससज । कर ज१८४ 
वसिष्ठ स्तोत्रोंको निर्माण करता रहा । 

२१० दे इन्द्र | ये च पूर्व ऋषयो येच नूत्ना 
त्रह्माणि जनयन्त विग्रा।। ऋ० ७३२॥९-- हे इन्द्र ! 
जो प्राचीन ऋषि और जो अर्वाचीन विप्र स्तोन्न करते हैं । 

२४५ उप ब्रह्माणि श्टणव इमा नः। ऋ" ४२९३ 
थे हमारे स्तोत्र श्रवण कर । 

२६७ येषां पूर्वर्षा अश्णो: ऋषीणां। ऋ० ७,२६४ 
जिन प्राचीन ऋषियोंके स्तोत्र तुमने सुने थे । 

३४५ ज़ुधन्त इद ब्रह्म क्रियमाण नवीयः। ऋ० 
७३७५।१४ नये किये आनेवाले इस ख्तोन्रका सब देव खीकार 
करें 

१४८ इमां सुबृक्ति... कृण्वे ... नवीयः। ऋ 
७३६।२ इस नवीन सतोत्रकों करना हूं । 

श५९ वर्ष... ब्रह्म. ऋृष्यम्तो .- 
७३७४१ हम पसिष्ठ खोत्र करते है । 

५२० मन्मरानि नवातनि छतानि ब्रह्म जुजुषन्‌ 
हमानि । ७६१।६। ये नवीन किये मननीय स्तोत्र हैं। 

५९४ पुरुणि अभि ब्रह्माणि चक्षाथे ऋषोणाम्‌ । 
ज७०।५-- बहुतसे ऋषियोंके किये स्तोत्र तुम देखते दो । 

७७५ इय॑...सुवृक्तित्रह्म इन्द्राय वाज्जिण अकारे | 
७९७४९ यह उत्तम स्तोत्र वज़धारी इन्दके लिये किया है। 


घसिष्ठा' । 


(४) 


वमि्के मंत्रोमें ये मन्त्र बड़े महत्त्वके हैं | इनमें--- 

नूत्ना ब्ह्माणि विप्रा जनयन्त ( ४२२९ ) 

नवीयः: क्रियमाएं बह्य ( ७३५१४ ) 

नवीय. सुवृक्ति कृष्ये ( 3३६॥६ ) 

नवाति इमानि भन्मानि रूतानि ( ज६१।२ ) 

इन मंत्रोम नये स्तोन्र बनानेका स्पष्ट उल्लेख हैं । ' विप्राः 
नृत्नानि प्रह्माणि जनयन्त " ( ७२२।९ ) ज्ञानी ब्राह्मण 
नये स्तोत्र रखते हैं ऐसा स्पष्ट कहा है। इसी मंत्रमें-- 

 पूर्च ऋषयः ये चन्व नूत्नाः ब्रह्माणि जनयन्त 

( ७२२४९ ) 

£ प्र/चीन ऋषि और नये ऋषि स्तोच्र करते हैं। ' एसा कह्दा है | 

“ जवीयः क्रियमाणं श्रह्म' (७३११४) नया खोत्र 

किया जा रहा है। यह बणन तो स्पष्ट है कि सोच बनाया जाता 

था। बड़े वृद्द ऋषि भी स्तोत्र बताते थे और नये तरुण 

ऋषि भी बनाते थे । ये सब मंत्र होते हुए इनके साथ यह भी 
एक मंत्र है-- 

दैव्यः स्छोकः इन्द्र सिपकतु । 

देवक़तस्य ब्रह्मण. राज्ञा । ( ७.९७३ ) 

* यह दिव्य शोक इन्द्रका वर्णन करें। यह इन्द्र देंव 
के बनाये स्तोज़का राजा है।” यहा देवकृत स्तोन्न हैं ऐसा स्पष्ट 
कट्ठा दै। 

देवस्य पश्य काव्य 

न प्रमार न जीय॑ति। ( अथवे० १०८।३२, १०१७ 
१३० ।९ ) 

' देवक। यह काव्य देखो जो मरता नहीं और न जीण 
द्ोता है, ऐसा अथर्ववेदका वचन हैं । अब इनकी संगति कैसी 
है उसका विचार करना चाहिये । ' देवस्थ पश्य काब्ये ! 
इतना मंत्रमाग दो बार आया हैं (अ० १०८।३२, 
१०१५ ( १० ) ९ ) और ' न ममार न जीयेति '* यह 
मन्त्रभाग अथवेमें एक दी वार आया है। यह देवका काव्य 
है, इसको देखों, यद्ट मरता नहीं और यह जीण भी नहीं 
द्वोता । 

यहा दो प्रकारके भाव इसारे श्ामने आगये। एक यह कि 
* यह ईश्वरका काव्य है अतः यह मरता नहीं और न यह 
जी होता हे । ” तथा दूसरा यह भाव है कि “यह सूक्त 


ऋग्वेदका खबोघ साध्य॑ 


जया भी बनाया जाता है। ! इन दो भावोंका समन्वय केसा 
हो सकता है। इसका विचार करना चाहिये । पूवे स्थानर्म जो 
मंत्र दिये हैं उनमें ' नवीन स्तोच्न ” बनानेका भाव स्पष्ट 
है। ' क्रियम्राणं ' आदि शब्द स्पष्ट हैं। वष्तिष्का नाम भी 
है और अनेक वसिष्ठोक्रा भी उल्लेख है। अनेझ्वचनी वस्तिष्ठपद्‌ 
द्वोनेसे यह वित्त पद कुलका-कुट्ठंबका-नाम प्रतीत होता है। 
नहीं तो अनेक वसिष्ठ दोनेका अर्थ कुछ भी नहीं हो सकता | 

देवका काव्य है, उसके द्रष्टा वसिष्ठ, जो एक था अनेक 
होंगे, हो सकते हैं । एक वसिष्ठ जो मूल गोत्रका प्रवतक है वह 
भी द्रश्ट हों सकता है और उसके गोत्र धारण करनेवाले 
दष्म हो सकते हैं। अर्थात्‌ यह एक योगसाधनको प्रक्रिया होगी 
जो उसका अनुष्ठान करनेवाले को साभ्य हो सकती है। अर्थात्‌ 
योगसाधनसे मनुष्य उस उच्च अवस्थाकी प्राप्त द्वो सकता है 
कि जिस अवस्थामें उसको मंत्रोंका सफुरण होना संभव है । 

आकाशका गुण शब्द है। आकाश ईश्वरका देह है उसका 
निज खभाव शब्द दे । अतः यह शब्द सनातन और शाश्वत 
है। शाश्रत शब्द ही वेद है। यदि ईश्वरके शाश्वत आकाशका 
गुण शाश्वत शब्द हे, और वही शब्द वेद है, तब ते यह 
निःसंदेद हैं कि जो उस आकाशक्े प्रकंपनोंकों प्राप्त कर सकता 
है वह वेद मंत्रोकी देख सकता है और देखकर उच्चार भी ऋर 
सकता है । इसलिये ऐसी एक प्रकिया देखनी चाहिये जिससे इम 
आकाशके स्थायी प्रकंपनोंकों खीकार कर सकें और वद्दी हम 
भो बोल सर्के। दूसरे नीच सरबाले कंपन उसमें न मिल 
सके । 

“आकाशका गुग शब्द है ओर आकाशके सात विभाग हैँ । 
उनमें उच्चसे उच्च विभागमे वेदके शब्द हैं। जो अपना संबंध 
उससे निर्माण कर सकता है वह उन छ४्देंका रफुरण अपने 
अस्ताकरणमें होनेका अनुभव कर सकता हे। इसलिये मंत्र 
में कह्दा है कि-- 

पूरे ऋषयः नृत्वाः च अक्षाणि जनयस्तः । 

( ७२९३।९ ) 

पूदे समयके ऋषि और नवीन ज्ञानी स्तोत्नोंकी प्रकट करते 
हैं। * जैसे पूथ समयके ऋषि स्तोत्न बोलते थे वैसे नवीन ऋषि 
भी स्तोत्र बोलते हैँ । क्योंकि उनका स्फुरणका मूलखात 
एक दी है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि इश्वस्का सनातन 
काव्य है, उसका स्फुरणसे दशेन जिस रीतिसे प्राचीन ऋषि 


चसिष्ठका मण्डल 


करते थे, वैसे हो नवीन ऋषि भी करते है। इसलिये वे कह 
सकते है कि हम नवीन स्तीत्र करते हैं । 


श्री न्यूटन ने गुरुत्वाकषणका नियम देखा और उन्होंने उस 
नियमका प्रकाशन किया । पर यह नियम सनातन ही है। 
श्री न्यूटनने उसको बनाया नहीं। श्री न्यूटनने उसका दशेन 
किया वैसा द्वो वैशेषिकोंने भो दृशन किया था और ' शुरू 
त्वातू पतन ' यह सूत्र भी उन्होंने लिखा था। इस नियम- 
का दशन आज भी कोई कर सकता है! जैसा प्राचान द्रष्टा- 
आन किया था। इसलिये कहा है-- 

अप्लिः पूर्वेभिकषिभिरीड्यो नूतनेरुत । 
ऋ०ण १॥१॥२ 

* अम्रिकी स्तुति जैसी प्राचीन ऋषियोंने की वैसी ही नूतन 
ऋषियोंने भी की है। ' इसका भाव यहीं हैं । 

योगसाधन द्वारा मनझी एकाग्रता करनेसे आखें बंद करने- 
पर भी नाना प्रकारके पृथिवी आप आदि तत्त्वोंके रेंग दिखाई 
देते हैं। जा तत्त्व उस समय सामने आता है उसका रंग आखके 
सामने दीखता है । इन रंगंसे पद्मतत्त जाने जा सकते हैं। 
इसी तरह ध्यानके समय शब्द भी सुनाई देते हैं। यह बात 
प्रसिद्ध है कि रेगरूप ध्यानमें दिखाई देनेका कार्य अभितत्तवके 
साक्षात्कारसे होता है और शब्दका श्रवण द्वोनेका सुयोग आकाश 
तत्त्वके साक्षात्कारसे होता है। यही शब्दश्रवणका साक्षात्कार 
आकाझ्के अव्यत सूक्ष्मतत्त्के संपर्कसी होंने छगा तो वही 
शाश्वत शब्दका रफुरण समझना योग्य है| यह साधन करनें- 
वाली हो सकता है । इससे सबकी विदित होगा कि किसी 
नवीन ऋषिको स्फुरण हुआ तो भी वह शाश्वत शब्दका ही 
स्फुरण है। आकाशतत्त्त शाश्वत है, उसमें व्यापक आत्मा 
शाश्वत है । आत्माका ज्ञान सद्य सनातन ओर ज्ञाश्वत है । यह 
परतात्माका ज्ञानमय शब्द परमात्माकी प्रेरणासे आकाशमें 
व्यापक है| वह आकाशका निज खमाव है है। जो उसके 
प्रकंपनोंकी ले सकता है, उसमें वही शब्द सफुरित हो सकता 
है। मास दोमास प्राणायाम करनेपर अदूभुत शब्दका नाद 
घुनाई देता है। यह नाद इतना मधुर रहता है कि देरतऋ इसका 
श्रवण करनेपर भी इसकी अधुरिमामं न्‍्यूनता नहीं आसकती 
यह चब्दअभवण प्राणायामाभ्यासीक्े परिचयकी बात हैं। यह 
प्राथमिक अगुभव है। शाश्वत दब्दश्वण अन्तिम सिद्दे है। 


(५) 


पर आकांगतत्वका अनाहत शब्द प्रारंभावस्थामें भी सुनाई 
देता है । 

गंध-रस-झूप-स्पश-शब्द ये क्रमश. प्ृथिवी-आप-तेज- 
वायु आकाशक निजगुण हैं ओर प्राणायामाभ्यासीकों इन तत्तवोंके 
साक्षास्कारके साथ इन गुणोंका साक्षात्कार होता है | यह अधिक 
अभ्यास द्वेनिपर शाश्वत शब्दका स्फुरण द्वोना खाभाविक है 
और इसमें कोई अत्युक्ति नहीं है। 

इसालिये * नूतन ऋषि नवीन स्तोत्र करते है ' इस प्रदारके 
वर्णन इस मानसिक एक्राग्रताकी अवस्थामें श्वाक्षात्‌ होनेवाली 
बात है। इसालिये वह शक्य है । 


भावक्रा सनातनत्व 

अब मन्त्रोे भावका सनातनत्व कैसा द्वोता है यह देखना 
है । इसके लिये एक दो उदाहरण हम देते हैं-- 

१ रामने रावणका वध किया, 

२ द्वे राम ! तू रावणका वधकर्ता है, 

३ में राम हूँ ओर में रावणका वध करूंगा । 

पदक वाक्यमें तृतीय पुरुषका प्रयोग है, दूसरे वाक्यमें 
द्वितीय अथवा मध्यम पुरुषका प्रयोग दे और तीसरे वाक्यमे 
प्रथम या उत्तम पुरुषझ्षा प्रयोग है | इसी तरह पहिंछा वाक्य 
भूतकाढमें, द्वितीय वर्तमानकालमें और तौसरा भविष्य- 
कालमें हद ॥ पर इनसे पु रामके द्वारा राबणका बच ? का भाव 
दी प्रकट हो रह्दा हें ओर यही भुख्य सनातन तथा शाश्रत भाव 
है । मुख्य वक्तव्य वचनका उद्देश्य दी, यह है। देखिये और 
उदाहरण-- 

१ हन्द्रः दत्र इन्ता । ऋ० ७३२०२ 

९ है इन्द्र | खेन शवसा पृत्न जघन्थ । 

ऋ० ७२१६ 
३ इन्द्र: वत्ञाणि अप्राते जधन्वान्‌ । 
क्रु० ज२३।४ 
४ है शूर ! कत्रा खुदना छाघि। ऋण ७२५५ ) 


यहां पत्र पद एकबचनमम है और बहुवचनमें भा है। 
तथा भूत- वरतमान-भविष्यकालोंके प्रयोग भी हैं। परंतु इससे 


(६) 


मन्त्रके भुख्य उद्दिष्टमे कोई भेद नहीं होता । ' इन्द्र वृचश्नका वघ- 
कर्ता है । ? यह मुख्यमाव है। इन संब मंत्रोंमें वही स्थायी- 
भाव है, शाश्वत और सनातन भाव है, न बदलनेवाला भाव है। 
इसाडये मुख्यमावक्रों सामने रखकर काहमें तथा पुरुषमें थोडासा 
व्यत्यय किया तो कोई सनातन अयकी द्वानि नहीं होती । 

इसी तरह एक मंत्रके अनेक टुकड़े करके, सब पदोका भाव 
स्थायी रखकर, अर्थ देखनेमें भी कोई हानि नहीं है, प्रव्युत 
अथेका गौरव ही है, इसका उदाहरण देखिये-- 

मा ख्ेघत सोमिनो दक्षता मंहे कृणुष्ये राय 

आतुज्ञे । 

तराणिरिज्ञयाते क्षेति पुष्यति न देवा सः कवत्नवे ॥ 

ऋ० ७/३२॥९ 

१ सोमिनः मा ख्रेंघत- यश्ञ करनेवालोंकों कष्ट न दो, 

२ दक्षत-- दक्षतांसे कम करो । 

३ मद्दे आतुजे कृणुध्य॑- बडे झन्रुनाशके युद्धके लिये 
यतन करो, 

४ राये क्ृणुध्वं- धन प्राप्त करनेका यत्न करो, 

५ तरणिः इत्‌ जयति- ल्वरासे उत्तम कर्म करनेवाला 
निःसंदेह विजय प्राप्त करता है, 

६ तरणिः इत्‌ क्षेति- त्वरासे उत्तम कर्म करनेवाला 
घरमें सुख रददता है । 

७ तरणिः इत्‌ पुष्यति-- ल्वरासे उत्तम कर्म करनेवाला 
धन थधान्यसे, सेवकोंसे पुष्ट होता है। 

८ कवत्नये देवास: न-- कुत्सित कम करनेवालेकी 
सहायता देव नहीं करते । 

यहा एक मँत्रके अनेक विभाग किये हें। कई पद और कई 
क्रियाएं पुनः पुन ली हैं। और इन््रके वर्णनपरक मन्त्र्मे भी 
सनातन जाश्वत पमझा दर्शन किया है । यह पद्धति अशुद्ध नहीं 
है। मन्त्रके पदोमे यह सब अर्थ है वह अधिक स्पष्ट करनेके 
लिये ऐसा किया गया है । बह योग्य ही है । 


ऋेग्वेदका सुबोध माध्ये 


आंग्ेके दिये अथमें प्रथम मन्त्रका अर्थ दिया है ओर 
पग्मात्‌ आशय मनमें धारण करके उससे प्रकट होनेवाला मानव 
घर्म दिया है। तथा मन्त्रका सनातन, शाश्वत, स्थाग्रीभाव 
ऐसे मन्त्रेके टुकड़े देकर दिया है । यह पद्धति मंत्रका रहस्य 
ध्यानमें आनेके लिये अत्यन्त आवश्यक है और पाठक भी इस 
पद्धतिका अवलंबन करके जितने रहस्याये यहां दिये हैं उनसे 
अधिक अर्थ मननसे कर सकते हैं । ऐसा करनेके समय वह्टांका 
पद्‌ कहां भी लगा देना उचित नहीं है। पर एक वाक्यके अधिक 
वाक्य बनाना और उससे अथेगौरवकों प्रकट करना योग्य है । 
इस अथमें ऐसा अनेक मंत्रोके साथ किया है । 


इसी तरह ' बज्हस्त शुर इन्द्र ” ये संबोधनके पद 
हैं। ये संत्रोधनके पद मंत्रोके अथमें संबोधनपरक हीं रहेंगे । पर 
रहस्य अरथके प्रकाशन करनेके समय “ इन्द्रः शुरः वच्धहस्तः 
आत्ति ! इन्द्र बोर शूर और शज्नधारी होता है। जो झर हैँ 
वह शज्भघारी हो ऐसा सामान्य अर्थ भी इससे प्रकट हो जाता 
है। इसी रीतिसे संबोधनके वाक्य ( स्रामान्य सतातन अर्थ करने- 
वाले ) करनेमें भी कोई दोष नहीं है उदाहरणंके लिये देखिये - 


“हे श्र इन्द्र ! सूरिभ्यः वरूथ यच्छ! दे श्र 
इन्द्र ! तू श्ञानियोंकी धन दो । यह इन्द्रको संबोधन करके 
कहा है, वह बदछकर “ झरर्‌ वार ज्ञातियोंके लिये घन देंवे। ! 
ऐसा भाव देखनेंमें कोई हानि नहीं, प्रत्युत इससे अच्छा मानव 
धमम प्रकट हो जाता है। इस तरह अनेक मंत्रेंमि शाश्रत अथ्थे 
पाठक देख सकते हैं । 


मंत्रोंके अर्थ करने और स्पष्टीकरण देनेमें जो इमने विशेषता 
की है वह यही है। पाठक इसकी इस पुस्तकमें देखेंगे । इसके 
पश्चात्‌ विषयवार मंत्रोंके वचन दिये हैं, तथा ऋमसे मंत्रोकि 
सुभाषित भी दिये हैं। ये सुभाषित और ये विषयवार संग्रह 
व्याख्याता तथा लेखकोंके लिये अत्यंत उपयोगी सिद्ध द्वोनिवाले 
हैं। आशा है कि पाठक इनका यंथायोग्य उपयोग करके लाभ 
उठवेंगे । 


इस पद्धतिसे वेदमंत्रोंका अर्थ दर्शाना और रहस्य बताना 
यह इस समंयतक किसीने नहीं दिया है। यही प्रथम प्रयत्न है। 
वेदमंत्रसे स्थृतिका संबंध इम इस रीतिंसे बता सकते हैं। 
इसने इसमें यह नहीं बताया है, परंतु मानवधर्ममे हमने यह - 


चसिध्रका मण्डल 


दिम्दर्शित किया है । आगे खततंत्र लेखसे किस श्रृतिस कौनसा 
स्थातिवबन बना है यह हम बतायेंगे । 


ऋषि देवताकी स्तुति करता है वद्रां उस देवतामें वह आदर्श 
पुरुषका दशन करता है और उस देबतामें प्रतीत होनेवाले 
आदर पुरुंषका वह वर्णन होता है। इसलिये वेदका देवताका 
वर्णन आदर पुरुषका वर्णन है, अतः वह मानवोंके लिये अपने 
सामने आदश रखने थोग्य है। यह बात हमने इस पुस्तकमे 
बतायी है । पाठक इसका अधिक मनन केरे । इससे वेद 
मंत्रोंस्रें मानवधम प्रकट द्वोता है। यही मुख्य बेदका 
भननीय विषय है। हमने प्रायः प्रत्येक सूकतके विवरणमें 
यह बताया है। जो पाठकोंके लिये मागंदशेन करा सकता 
है। 

हम कि पर और 
दवताक वर्णनम आदुश पुरुष 

देवताओके वर्णनमें आदर पुरुषका दशन है, अथव। आदरश 
पुरुषका वर्णन हैं, यह नवीन बात पाठक यहां देख सकते हैं। 
इसका नमूना यद्दा दिखाना योग्य है। इसालिये यहां थोडा|सा 
नमूना दिखाते हँ-- 

अग्निवणनमें आदर्श पुरुष 

देखिये अमिका वणन ऋषि कर रहा है, वह केवछ “ आग ! 
का ही वर्णन नहीं है, क्योंकि उस वणनम ऐसे पद प्रयुक्त हुए 
है कि जो आगमें संगत नहीं दो सकते। देंखिये--- ** ७७० 
काषि। ( ६७ ); ८७ कवितम'), ८९ अमूरः कविः / 
ये पद आगका वन करनेमें सार्थ नहीं हो सकते, क्योंकि आग 
कभी ' कवि * नहीं हो सकती । अमूढ कवि तो आगका होना 
संभव ही नहीं है। पर ज्ञानी पुरुषके वशनके समान पद और वाक्य 
अम्निके वर्णनमें हैं। वे आदर ज्ञानीका वर्णन करते । (सूचना- 
यहां जो क्रमांक दिये हैं वे वासे्ठ मंत्रोंके ऋमांक हैं। उस 
कर्मांकके मंत्रमें वे पद पाठक देख सकते हैं। ) 

“७७ ब्रह्मा; ११८ खुबसझया * में अमिके व्णनके पद बड़े 
शानके वावक हैं । अभि तो जानी नहीं है। पर उसका वर्णन 
ज्ञानी जैसा क्रिया जाता है। इसलिये हम कह सकते हैं कि यहां 
अम्रिमें ऋषिने आदर ज्ञानी पुरुषकां दरीन किया है। ' ११८ 
खुशमी ' उत्तम रौतिते इन्द्रियोंका दमन या झमन करनेवाका । 
यह अप्ि नहीं है, पर अप्ममें जिस ज्ञानी पुरुषका दशन ऋषिने 
किया, उसका यद्द वणन है! 


(७) 


४ ८८ विश्वां तमः तिरः ददशे ' प्रदाजनोंका अन्य- 
का यह अमप्रि दूर करता है । अभि प्रकाशता है और उब्ाला 
करता है, उस उजालेसे अन्धकार दूर होता है। अभमिंमें यह 
बात है । जहा वह जलता है, वहाका अन्घरा दूर होता है । 
इसालिये अन्पेरेमें प्रवास करनेवाले छोग अपने साथ जलती 
लकड़ी, दीप तथा कुछ अन्य प्रकाशका साधन रखने हैँ. और 
मानते हैं कि अमि हमारा मार्गदशेक होता है। अप्ि हमें 
अम्धेरेसे पार करता है | यह सत्य भी है। परंतु ज्ञानी पुरुषमें 
यह विशेष रीतिसे सत्य है। ज्ञानी अज्ञानीमें ऐसा ज्ञान दीप 
जलाता है कि, उससे उसका अन्नानान्धकार दूर द्वो जाता है 
और उसके लिये प्रकाशका मांगे खुल जाता है। इस तरह शुद्ध 
आगका वर्णन भी ज्ञानीका वर्णन दो जाता है और ज्ञानीका 
वर्णन भी कभी कभी आगरा वणन द्वोता हैं । इसलिये हमने 
कहा कि ' अभिमें ऋषि आदर्श पुरुषका दशन करता है। ! 


अमिक्रा बणन करते हुए “श८ सलत्यवाकु, ७३ म्रधु- 
बाचा, १९ ऋतावा ' ये पद प्रयुक्त हुए हैं। यह अमि सत्य- 
भाषण करनेवाला है, मीठा भाषण करनेवाला है, सत्यनिष्ठ हैं। 
पाठक देखे कि ये पद केवल आंगका वर्णन क्रिप्त तरह कर 
सकते है । कौन कह सकता है कि यह आग सत्यभाषण करती 
है । इसालिये ये पद नि संदेह आदश पुरुष, जो संत्यभाषण 
करनेवाछा है, मधुरभाषण करनेवाला है, उसका दशन कर 
रहे हैं। 


वाखबमें * आधे ' पद भी “ अग्मणी ” अथवा नेताका 
वाषक है। अप्रणीमें ' अ-गू-र-णी ? इन अक्षरोंके बीचके 
* २* कारका छोप होकर “ अज्नी ” बना है, अतः यह अग्रणी 
ही है और अग्रणी तो ह्ञानी , मार्गदर्शक होना ही चादिये। 
इस तरह अभ्रिमें, आदरशे पुरुषका द्शन द्ोता है । 

* ४८ तरण:, रे४ वारः, 8 खुघीरः ' ये बीरके वाचक 
पद अमिके वर्णनम आये हैं। अम्रि वर है, अर्थात्‌ अग्रणी 
वीर होना चाहिये । जो वीर नहीं होगा, वह नेता किस तरह 
बन सकता है ? नेतृत्वमें वीरताका होना अत्यंत आवश्यक है । 


« इ९ चतमः, ए८ नेता ! ये पद नेताके वाचक हैं, ये 
यहा अभ्िके लिये प्रयुक्त हुए हैं । वे बता रहे हैं कि यद्वांका अति 
लेता है। संचालक है। धुरीण है। जनताका प्रमुख है। 


(६) '.. ब्ुखदका सुवोध भाण 


'र३ खत्ीक।' अर्थात्‌ उतम सेना अपने साथ रखसेकला. शी तह इसे वन गति प्रधानता और रे नाश 
भ्ि है। कह निःसन्‍देह नेता है, मो अपने साथ उत्तम ऐेगा. अनेक बात विशेष है। अमिका आदेश आहत आदेश है 
रत है। झा वन भो ' ४० ते सेना छृष्टा एति तेरे और हद क्षत्रिय आदगे है। अन्याय देवताएं अलग 
सेना आय होनेपर शगरुप आक्मग करती है। ऐसी ितकी आदेश द्शतहै। बे पदक अपेकी भोक्षा मे आदर 
सेना होगी वह भाग दिस तरह हो सकती है! यह तो अग्रणी. अधिक खगोगी है। राधकक़ो इसे आदशंकी ओर भपता 
है हेगा। ध्यान लगाना उचित है। में ऐप बनूंगा ऐसा मनमों निश्रय 
काना क्षोर वा बने प्रयेत कला साधक उत्रतिड़े हिय 


तह भी वनों आदर पुछग्ा दाग कि करा (अमन! 
आवक है। इस अपर यह आदेशों बताये है। 


है। वेद मंत्र देखकर उनमें आदेश पुरा दशेन पाठक 
करना उवित है। वेदों यह देखता बाहिये। बेलके मंत्रों. से तह विचार हमने प्रथम है जनताक़े सम्मुख रखा 
मगग इतेपर यह आदर गुछता कैसा है, कह पतंग जानना है। पपम रखने काए। इक जुट हकशी संभावना है। 
चाहिये और ऐसा आदश में अपने जीवों हादृगा, ऐश वर हो पाठ इ॒र करी बूटी माह हुई तो झपा 
यल परहोंक्रो कटा चाहिये | वेद प्रयेक पद बड़ा बोध कड़े बह करत पाठक उसको लिखकर इमरे पाप भेत् हें। 
प्रद हो कक है, यदे उससे इस तह बोध प्रात किया हम उसका विदार कँगे ओर योग्य मुझ्नावक्ा कम सका 
जा कंगे। 
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